संस्कृत सादित्य में ललित ओर सरससाहित्य कमी नहीं। 
परन्तु व्याकरण और न्याय पर महीनों शाखार्थ करने वाले, 
तर्क और व्याकरण की फक्किकाओ में उन्नत होने वाले संस्कृत 
जगत ने अपने मव्यकाल में उत्पन्न किये थे । ; 
हिन्दी मध्य काल में है। असंख्य हल्के साहित्य की पुस्तकें निकल 
चुकी । उदृ' का यीवन ढल गया और हिन्दी अब प्रोढ़ बनेगी 
हिन्दी अब गहराई मे उतरेगी। उस उतार की यह एक सोढ़ी है 
यह मेरी धारणा है । 

८क वाद तो कही ही है - यह पुस्वक मेरी नहीं | प्रख्यात 
उत्कल विद्वान, अथ्शास्र और राजनीवि के ' प्रकाए्ड परिडत, 
स्व॒राज्य दल के प्रवल महारथों श्री पं० नीलकण्ठदास 2ध,8., )/ 
.. & की उत्कल भाषा को छाया के आधार पर है। में उत्कल 
रत्तो भर नहीं जानता न समझ ही सक्ता हूं। परन्तु में पं० जी 
के सन्मुख घन्टो वैठ हूं उन्होने अगरेजी भापा में मुझे अपनी 
पुस्तक के एक २ अध्याय का विपय सममाया है और मेंने फिर 
एकान्त में उसे लिखा है। मेरो इस कठिनाई को अनुभव 
करके मेरे परिश्रम को पाठक करुणाहृष्टि से देखेंगे यह आशा 
है। और श्री पं० नीलकण्टदास की प्रतिभा ओर विचारों की 


कप 
दाद दंग । 


सु दुःख है कि पुस्तक की छपाई बहुत उत्तद्व नहीं हुई-- 

आर प्र वी अनेक अशुद्धियां इस लिये रह गई' कि प्रवास में 

रहने के कारण से प्रूफ ख्॑ न देख सका । देखू इस गद्य का यह 

गद्य” हिन्दी ससार को आखों में चढ़ता है कि नहीं। और ३४ 

“ज्य को आगे बढ़नेका प्रोत्साहन मिलता है या यद्दी चिरविश्रात। 
श्री जैनेन्द्रइु मार 
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भार्य ज्ोचन का आदश-सोएह 


सूचना । 


व जतु वृक्ष-छता काष्ठ-पापाण आदि असंरय 
वस्तु हस ठेखते है और ठेखते ही कह ठेते है 
कि उनसे से कुछ तो निर्जीच या जड ह और 
वाक्ं सजीव ह--जीयन रखते हैं | ज़ड वस्तु 
में सूय॑ वृद्धि या क्षय पाने, या स्वयं परिवर्तित 

नेकी शक्ति नही होती | पत्थर का हुक्डा 


भूम पराजस तरह गरंगां, यद्ध कोई बदरू नहों 





तो उसी तरह एडा रहेगा, न तो वह बढ़ेगाओर न पानी, हवा या आर किस 


पद्ाथ की रगढ या आावात के जेना घटेगा ही । किनु सज्जीय वस्तु के विषय 
में ऐसा नहीं-वह स्वयं ही बठनसी है, रोगी या वृद्ध होने से स्वयं ही घटती है 


4 | 


( 


८ 


ओर अवस्था के परिवर्तन से स्वयं ही परिवर्तित होती है । एक साधारण पौधा 
भ भरे रहनेपर भी मानों रोगनीकों पह्चिचानकर अपनी शाग्वाय उस ओर 
बटाता है, खाद पाने से वह पुष्ठ होता ओर आधात छूगनेपर झुक या मुड 
जाता है। यह सब कुछ क्यों होता है "--5उस ल्प्रि कि उसमें जीवन है। 

जीवन एक नीति है--बृद्धि क्षय विवर्तन आदि का नियम है । 
यह नीति झ्ाभ्यतरिक दाक्ति के रूप मे जीदत- शक्ति के भीतर रहती है 


कप 


नर इसी मात्मशक्ति-सय नीति के बल से जीवित वस्तु अपने मब्वाय 


६/५ 
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अर्थात बृद्धि-क्षय-परिवर्त नू के डपादान रूुंग्रह कर आन्मबिकाश करती हैं | 
यद्यपि जीवन एक आम्यतराण शक्ति है तो भी यह नीति ही उसका प्र- 
भ्रान लक्षण है--इस नीति की क्रिय्रा को देख कर ही हम जीवन को 
पष्टि चानते हैं । 


इस क्रिया में फिर, एक पुवे-पर घारा या पररपरा है । इस ल्थयि 
कहा जाता है कि जीवन एक परम्परा हे | जीवंत वस्तु प्रति दिन बदल 
जाती है | पौधे से ब्रक्ष भिन्न है, शिश्रु से युतक्र स॒ बहुत भिन्नता है-- 
रण वर्ष पहिले हम वह न थे जो आज हे ।ता भी इस जीवन की 
परम्परा के लिग्रे पौवा और ब्रृक्ष एक बस्तु है, शिश्व॒ युत्रक और ब्ृद्ध 
एक ही मनुस्य है। शरालफ से आरीर मे असमात हाने पर भी बुद्ध मे 
बचपन की म्मनि और संस्कार स्थित रहते है और वह उन स्खूतियों और 
संस्कारों को अपना बतलाता है | यदि जीवन में परन्परा न शो तो यह 
संभव नहीं । 
इसी परम्परा के मेरलंड-स्वरूप जीवन में एक आदर्श होता है। 
प्रारम्भ से अन्त तक जीवन उसी आदर्श का अनुसरण करता है। प्रत्येक 
जीवंत वस्तु, जन्म से मरण तक विभिन्न उपायो से ओर विभिन्न क्रिया- 
ओ के भीतर उसी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होतो है। यह आदर्श, यह 
लक्ष्य, यदि बिल्कुल छुप्त हो जाय तो जीवन का अस्तित्व भी न रहे। 
बृक्षत्र॒ न्‍्जभ करना वृक्ष जीवनका आदेश है; इसो तरह मनुष्य का सारा 
जीवन मनुप्य्व-्लाभ की ओर उन्म्रुख रहता है। पौधा देखनेसे पता चल 
जाताहे कि चल्ष क्या होगा-बडका अंकुर क्भों फलक्र आमनही होसक्ता । 
मनुष्य के संवन्ध मे भी यही बात है| पूण मनुष्यत्व की धारणा जिसकी 
चाहे जो हो ,लेकिन प्रत्येक अपनी क्रियाओंका विधान ऐसाफरताह किजिससे 


सूचना डे 








उसके भादर्ण-लाभमे उक्त घारणा की प्रति मे सहायक हो' इससे हमे 
यान रखना चाहिये कि जीदन रूप शन्तिके साथ वह नीति, वह परू्परा 


वह क्ादेशं-यथे तीनो भाव संहेल््ट रशते है । इनवों छोड देने पर जीवन 
का सु को रे 4 


पक्ची, उश्ष लगा आदिशग्रक्ति की जीवन बस्थ॒ओं मे 
ही जीवन देखा जाठा शो-सो नशी जहाँ कही यह नीनि यह आदशण देखे जाय॑- 
मानना चाहिये वही जीवन है, दहा ही जीवन के अभ्युदय विक्नास, और 


है ५. कर हा िल _ हक. 
इदसन का आला।चनोा करना उदय | झानराचना-चवज्ञानक  लाग 


नहों है; बर्स नीति नहों है। संत्रका अयता एक स्वनन्त अ्यक्तत्व है, 
रे ् [जप पु + ब् 
अर इद्ा बरानकतत्र के ऋग प्रयक्न एक नश्वते आर स्वनशन्र उस्तु हे । 


सनुष्पके मर ज्ानेपर उसकी नाफिगन परूपरा छिन्न होजाती है- 
मत्दु में ज्सका ब्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाता है | किन्‍ति एक च्यक्ति 
की सत्प ले बच या पर्दा वा च्यन्तत्व जोर इनके जीवन की परनन्‍पग 


न नी हो जानी। पि वार का ब्पक्तित व गन्परस्परान काशन गला हे ! 
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2 आर्यजीवन 
कि का मा 
कमजोर होने पर भी सेवार के सिसोदिया-राणा-वंचीय लोग अयाचित 
सम्मान-छाभ करते ह-पदमिनी-प्रदापादि की जीवंत श्र्‌ति ने उस परि- 
चार के व्यक्तित्व को फितना डद्मत बना विया है ! 
इसी तरह परियार के नष्ट होने पर एक जाति नष्ट नही होंजाती 

जातीय व्यक्तित्व में जातीय ज्ीवन-परम्परा चलती ही रहती 

है कि जाति, व्यक्ति और परिवार से निर्मित है, क्रितु व्यक्ति के व्यक्तित्व 
ओऔर परिवार के पारिवारिक-जीवन-परम्परा से जातीय जीवन स्वतंत्र है । 
व्यक्ति-जीवन में जा स्थान क्रिया का और परिवार-जीवन में जो व्यक्ति 
का होता है वहीं स्थान जातीय जीवन में परिवार का है। परिवार 
ओर व्यक्तियों की क्रिया से जातीच जीवन प्रकटित होता है, कितु ऐसा 
होने पर भी उ्यक्ति या परिवार विशेष के नष्ट हो जाने पर जाति का 
जीपन नष्ट नहों होता, वरन्‌ व्यक्ति और परिवार तो निर्मम भावसे 
आत्मत्याग कर जाति के जीवन को और पुष्ट ओर बलिए्ट बनाते है। इससे 
जातीय जीवन को जानने के लिये हमे जाति के मनुष्यों और परिवारों के 
सामृहिऊ-व्यक्तित्व के क्षेत्र मे अनुसंधान करना होगा । 


ध्थ्र < ० । ०. ढ् ब् 
य-जाति---यह नाम पृथ्वी में बहत प्राचीन है। हमेशा से 


| ४ 


दिक-ऋषि-संतति और उनके प्रभाव से ग्रभावत्रित भारतीय लोग ही इस 

से पुफारे जाते रहे है। अब्र प्राय आधी सदी या कुछ अधिक समय 

से विद्वान लोग कहने छगे ह कि भारत के आर्य-छोग जिस जाति 
के ्ो 


/ स्वेन से पृत्र उपद्वीप तक के भूखंड के अधिवासी भी उसी जाति 
के वंशज ह । उसके प्रमाण से ये बतलाते ह--इस समस्त भू-भाग के 


हु 


मनुष्यों की आकृति और अवयबों के अस्थि-संस्थान की परिपाटी 


र्प्प रे थम जि ८5 ब पु फ़ितने ला रू 
एक-रप है और इनकी भाषाओं के | ही नित्य व्यवहाय 


सूचना ज्‌ 
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अत्ति आवज्यक्षीय रब्दों के सूछ अभिन्न है। वे विद्वान इस भूखंड के 
लोगों को 'काफ्ेशीय' पा आर्य नास से निर्देश करते है | सापा-विज्ञान-वित्‌ 
>र जाति-तत्व-संदिच्छु ओर ऐतिहासिक पंडितों का यह तक और 
सिद्धात अज्ञात हो सकता है तब भी सस्तक के अस्थि-विधान 
या भापा के सूछ शब्द टटोलने में ही जातीयता नहीं है ।इस समस्त 
देश के सनुप्यो का आदि-पुरुष एक है और इनमे पस्रपर रक्त-सम्पर्क है 
--उतने ही से उनका जातीय उ्यक्तित्व एक है यह नहीं कहा जा 
सकता । अवयव, आकृति, और भाषा का सामंजस्य तो जाति का जड- 
पिड मात्र है; जीवन का आदर्श और उसकी परम्परा उसमे सर्वत्र और 
सर्वातिभाव से वध कर नहीं रह सकते | एक जीवित चुक्ष की शाखा या 
पत्ते खाद के रूप में दूसरे दक्ष की अंग बुद्धि कर सकते हे- 


रे 


उसके जीवन मे अपनी शक्ति मिला दे सकते हे--विद्वान्‌ 
लोगो के लिग्रे विज्ञान के बल से यह जान लेना अणक्य नहीं, किन्तु 
मूल वक्ष से एक वार सयन्‍्ध हट जाने पर डसकी शाखा या पत्त फिर 
मूल्युक्ष के जंद्य रूप से अहण नहीं क्िग्रे जा सकते, और न वह 
चुक्ष ही मुलवक्ष के साथ एक हो सकता है जो उन शाखा या पत्तो से 
पुष्टि पाता है। जो वात चुक्ष के लिये है वही जाति के जीवन सें भी है। 
भोतिक बिग्रह या जड-पिड जीवन नही है । केवछ रफक्त-सम्प्क बंश- 
परम्परा नहीं है, और पितृ-पुरुष एक हो तो सदा ही जञातीय-जीवन एक 
होगए--उइसकी कोई चजह नही है। ५ 

जीवन एक क्रम-बद्ध न-शील-नीति या नियम है। चारों ओर से 
इसेशा कितनी ही शक्तिया सम्पर्क, संसर्ग, साहचर्य के द्वारा इस क्रम- 
नद्धन को बढाती रहती है | जीवन-परम्परा मे भत्येक अवस्था के प्रभाव 


का 





६ आयजीवन हा 


हे अन्‍रीनाजरग>--ममनणक, 





५ ८५ 
और उपाटान से अगली अवस्था का गठन होना हे । आन हस जा कुछ 


है बह केवल हमारी कलन्‍्आान वी क्रिया का फाय नही है | जशत्र से आज 
तक फियनी ही अयस्याए बसी है| आंत वी बतसान अवस्था मे डन 


७२ 


ध्प 


पहिली सब अवश्थाओं के रॉस्कार और फलछ गाए है | किले ही उपब्ण, 
कितनी ही ताइना, जितने ही लक्षित-अलछक्षिन ससग, किल्नी है »य मदिता, 
कितने ही अभ्यास इम लोगो के जीवन के गटने मे काम ठपयएु 72 । इन सर की 
गणना कोव कराया ? आच हम ये उिछ 7 छ अर्ब- नाव में साथा/स्बय हे।+र, 
अन्य समान का आश्रय लेकर, अन्य बर्म थे गीकार कर अन्मम देखमे वास 
कर आपने जीवन के डस समस्त फल को, अनादर और अनास्था से मूछ 
जॉय ओभोर कुछ बस्स के बाद समिन्न प्रभाव, भिन्न जाति के सनुाय से परि- 
णत हो जॉय तो मानना चाहिये कि हमारी व्यक्तित्व-परस्पनता छिन्न हो 
गई --त्रम्तुत हम अन्य व्यक्ति मे परिणत हो गये । 
व्यक्ति का जीवन अत्प-म्था्यी है। अत उसमे ऐसा व्यनित्व 
भेद सावारणन संमब नदी होना। है जानीय जायने से ऐसे भेद 
पहिचानने के लिये बुछ आग्रास का आवश्यकता नहीं। एक्र जाति के 
ग्रैगी मे देश-विशेव के जजबायु, वेश्नी, और श्रमाव में ही बटत दिन 
कूद्ध पान से, उस दग की प्रऊात के अनुसार, उस चाति की एुक श्राक्ष- 
तिक जीवन परम्परा का उपक्ष हाना रयानाजिक है। लफ़न घटता-क्रम 
से, निन्न वाति या व्यक्ति-विशेष > शक्तियों डसके धर्म से, अपने प्राकृतिक 
अनुष्टानो की सब परम्पा की भूल बेठने और सर्यतासमाब से नूतन 
प्रभाव से श्भावित हो जाने से, उस जाति का जातीय जीवन भिन्न रूप 
धारण कर लेता है | प्रथ्वी में बदुतेरी जातियों के जीवत ससय्र २ पर 
इस प्रकार वेदेशिस और भिन्न धर्म आदि के प्रभाव से न्य-रूप हो चुके 


सूचना ह् 








है डनके जातीय-जोवन को परम्परा अत्र शेप नहीं रह गई है। कितु 
आप जीवन का प्राजुतिक बडे, भारत के एक ही आदर्श में चिर-नियत 
हे बल 


रहा है चार उस, में दिक मं पाता दा हे । भाग्त प्रति में काल्क्रम से 
ओर स्वानातिक वक्त के अबुसार था समाज सन्पता, रूत्रि, धर्म, 
चुशन--९क जहर में जो ज्ञावीयता--गठिन हुई, उसकी सल्नीनि और 
उसक्त आइर्ग भाददि काल से झाज तक अनवच्छिस, और क्मंबारा में 
भप७ेबनित रहे है । भारत भे जो सनातन आय-आदर हैं 
दे। है जिन्द्रे विद्वान लोग आय बनलाते हैं । उनके ज्ञानीय 
देशिक प्रभाव के कारण विल्कुछ और ही रूप धारण कर 


को सम्यता के प्रनि अना- 


पाया झनादर की ऊता नहीं ईे। किसी को पुरातन या नूतन कहने 
है हि हर | ३2०23 

से झास्या था झादर को क्म-भविक झान ल्‍ना नो दीऊ नहीं । कहने 
का भार तो केवल यह है कि मोलिक नापं-सम्यता को सि भारत 


पी देश रे 
ग्शा का 


2०85 जो बे शो न््गी अर न 

नहीं बानना इक हेजअन्पर वह ने मिल्गी । न्य 
|| ।े [| 2 प > #.ह. त््डे 

सत्पता का आाइग ओर उसकी गति तो बार २ बदल चुकी है--और 


र्ँ ००-००. +> >> 
४ नल भा एचचा नहा ड्रु ञाहे। 


१“-* “जा से 2० व लिनन 2५ उ्कल्ज लक, ००. मे. कर हा 
डिले हो गह ॥ समत्च फकिर्दे शपा, चेचिलान ए्साग्या, चेह्दपा, 
५ 5७ मी मोर 5 25 का पीन भोज ::3--.- 
हालत वोक्टपा, पतन, पारश नार अमरीफशा क्वा पीन औौर मेग्जम+.-.... 
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ब्लैक राह, न खन्पतार दरनत उच्च थी एसे प्रमाग मिलने हे । इन 
३ आर बे का  दक; पर कद जज (डी का बी हल हल 
जेशा का मसच्यना आग इनक चप्ानााःर न उक्सा इन सानव ज्ञाति की 


८ है आयेजीव न 





सत्र देशों और जातियों के नाम-धाम तक के लिग्रे ऐतिहासिक भनुसंधान 
की आवश्यकता होती है । विद्वान छोंग बहुतेरे शिल्ता सेतु, मन्दिर 
फब्, मुद्रा, शासन, शिडालकिपि आडि की खोज और आऊो चना करके उसकी 
प्राचीन सभ्यता का तथ्य निकालते हैं । उन देशो की भूमि आज भी वही भौर 
वेसी है, प्रकृति भी बहुत-कुठ उसी तरह उन्समुक्त रही दै, किन्तु उस पुराण 
गौरव और अतीत जातीयता को गा के साथ अपनाने वालहा उस देश 
में आज कोई नहीं है | उन देशों के अविव्रासी परम्परा से उस जातीय 
वेसव को नहीं अपनाते। फिंवरती और कथा-परम्परा द्वारा जातीय श्रुति 
पुरुपानुक्रम से अलक्षित भाव से वहां प्रचारित नही होती । आज उस पुराण 
विशाल जातीयता की श्रृति उन सत्र देशों से किवरदंती-रूप में भी नद्दी 
सुन पडती । 

पुराने मिश्र के लोगो ने अपने राजाओं की क॒तों पर जो विराद 
शिल्ठा-स्तृप (2ए]8770%) बनाए है वह आज भी सभ्य से सभ्य भादमी के 
दिल मे अचम्भा उत्पन्न करते हैं । उन्हों ने पहु पेक्षियों के शवों को ऊिस २ 


)े 


प्रकार किस मसाले में रखा, कि वह आज भी. हजारों बरस बाद डसी 
अविक्ल रूप में मौजूद है! फ़ितु आधुनिक मिश्रवासी अपने पूर्व 
कला-फौशल के कारनामों को याद रखना ते दूर उसके इतिहास की 
कथा भी भूल बेठे है। प्राय: एक सहस््र चर्ष पहिले मिश्र वासी 
सुसन्मानों द्वारा जीते जाकजर मुसब्मान धर्म में दीक्षित होगए थे। 
उसी समग्र से उन छोगो के जातीय जीवन की परम्परा छिन्न हो गईं, 
वे छोग पिलछकुल मुहम्मदी जाद्श से रंगे गणु। आज़ मित्र की जातीयवा 
बहत चट-यट सकती है, छेफिन उस उचन्नति में प्राचीन मिश्र की परम्परा 


था 


हे, यह नहीं कहा जा सकता । 


सूचना कु ९्‌ 





समस्त योरोप की अवस्था भी यही है। एक समय था जब 
प्राचीन ग्रीस के आदर्श से यह समस्त सूंड ब्याप्त था। किंतु आज 
योरूप सें वह आदर्श नही है | यीशु॒धर्म के व्यापक प्लाचन में साक्रटीज 
प्लेगे, भरिस्टोटल आदि प्राचीन ग्रीक दाशनिकां के समय का जातीय 
जादर्ण यूरोप से अतहिंत हो गया । प्राचीन स्पार्टा के उस सरल जीवन, 
एथेंस की उस सहत्व और सोलिफ़ता, प्लेटों के प्रचारित राज्यतंत्र और 
शिक्षाविधान के उस अलौकिक आदर्शं-आदि से गठित योरोप का जातीय जी- 
वन अब परम्परा भे जीवित नहीं है। नव-धस्सं-दीक्षा के फलस्वरूप भाव 
बिपर्यय गोथवेंडल आदि जीतने वाली जातियों के प्रभाव और शेपत 
,/यूटनों की नव्र जातोय दीप्ति ने योरोप की प्राचीन सभ्यता को परम्पर” 
ने विनट्ट कर दिया। जीवन का वह प्राकृतिक विकास वर्िप्णु भाव से 
जाज योरोप के जातीय आदरश को उनावित नहीं करता । 

झस्पना फीजिये एक जगह एक पेड उगा। उसपेड ने उस मूसि 
से रख खींच कर, उसी जल वायु से बढ कर, उसी भूमि की प्राकृतिक 
सुविधा-भसुविधा से रह कर अपना जीवन रक्खा | किसी आदमी के मत- 
“लब-वेमतलब उस वृक्ष को नष्ट कर, उसी स्थान पर उसी अन्न-जल वायु में 
द्सी और वक्ष की पौध या कलम रूगा देने से वहां दुक नया वृक्ष हो 
जाता है । वह नया वक्ष हुए छुट होकर वड़ सकता है, छेकिन वह डस 
भूनि का स्वाभाविक वक्ष नहीं है । उस नूतन वक्ष में स्वाभाविक वक्ष की 
प्रकृति और प्रादीनता नहींहै। देश-विशेष की सभ्यता को भी इसी तरह एक 
दृक्ष के सानिद कल्पना कर लीजिये । नवीन वृक्ष की तरह प्रथ्वी वे 
भम्यान्य देशों की सभ्यता बहुत उन्नत हो सकती है, किन्तु वह 
नवरोषित सभ्यता डन देशों की मौलिक सभ्यता नहीं है। भाय॑ सभ्यता 





१० जीवन 

की प्रकृति, उसका आदर्श और विकास, आज यूरोप और फ़ारिस से 
नहीं मिलेगा । उन सब देशों में यदि कभी आय सभ्यता थी भी तो 
आज नही है। वहां अब नव-सभ्यता का वृक्ष फल रहा है । 


किन्तु भारतकी सभ्यता का निकास भारत में और विक्रास भी भारत में है। 
भारत चासी हमेशा एक जातीय आदर्श से जीवन विताते हैं | कालचक्र 
के कारण, घटना'प्रभाव से, भारत का धर्म और समाज नाना शाखाओं 
में विभक्त हो गया है, सही, छेकिन वे सब्र सनातन अ यंधरस और वेद 
प्रचारित आयनीति के भिन्न २ विभाव-विकाश के फल ही हैं। 
शंकर, रामानुज , चतनन्‍्य आदि कितने ही मनीपियों ने इस भारत भूमि में 
धमम प्रचार किया, संप्रदाय गठन किया, किन्तु सब ने ही वेद के तत्व की 
मिन्न २ भाव से व्याख्या मात्र की। उनके धर्म मतों में परस्पर 
विरोध नहीं है । भारत के धर्म संप्रदायों में स्थायी विद्वेप या रक्तपात 
कभी नहीं देखा गया । अनंत शाखा-प्रशासख्रा्ओ मे परिणत होकर आर्य 
धर्म सार्वजनिक और सर्ववाद-सम्मत हुआ। शथ्वी के प्रचारित सब धर्मो 
क्षी मीति नाना-भाव से सनातन भाय घसे की अ गीभूत बन राई । आय 
के हश्वर कहते हैं--- 
“ये यथा मां प्रपंचते, तां तथव भजाम्यइम्‌ | 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य, मामेक द्ारणं श्रज ॥7 


अथांत्‌ “जो जिस तरह मेरी उपासना करेगा मैं उसे उसी तरह 
मिलंगा-- सब धर्मा को छोड कर बस मेरी शरण लो ।” 


९ ्+ रिवतेनोा 
जाय समाज ने भी उसी तरह, युग-युग में, नाना परिवर्तनों का 
नाग कक्या। नाना प्रभावों से प्रभावित द्ोकर, संकोच से आत्तम-रक्षा 


सूचना ११ 





करते २ सम,ज सें कितने ही विकार भी भा गये | लेकिन उस समस्त 
भावों भौर विकारों में सनातन मौलिक भार्य नीति अब भी स्पष्ट है। 
अब भी आय का विश्वास है कि समाज की जातियाँ भादि युग से उसी 
परमात्सा विश्व-रूपी विराट पुरुष के घारीर छे पैदा हुई है | भाज मी 
भाय॑ संतांन वेद स्मरण कर कहते हैं --- 


“ज्राद्मणोस्प मुखमासीतस बाहूराजन्यः्कृत । 
उरुस्तदस्प येद्वश्य , पद्भ्यां झद्योड्जायत ॥7 


भर्थात्‌ “ध्रादह्मण उस विराट पुरुष के सुस्य-स्वरूप है, क्षश्निय याहु, 
बे 2 99 
दंष्य उरू और शुद्ध उसके पाव से पंदा है।” ' 


भारत विदेशी सनुष्यों द्वारा बार २ जीता गया, और फलत्तः 
उसकी राजनीति बार २ बहुत से बाद्म-प्रभादों से प्रभावित हुईं। घटना 
क्रम से भारत की राजनीति कितने ही परिबतर्थों में से युज़री-सद्दी, किंतु 
अत्र भी उस राजनीति को श्र्‌ति-स्मृति, पुराण वर्णित भाव ही जिन्दा 
बनाते हैं। सब प्रभाव और परिवर्तनों को भेद कर आज भी भार्य स्मरण 
फरता है- - 


“अष्टानां लोकपालर्ना, मात्रामिर्निमितों नूप ” 
भर्धात्‌ “भष्ट छोकपालों के भंश से राजा बना है ।” जो देवता 
लोगों का पालन करते दे उनके अंश से निर्मित न होने से कोई भी वंश 
राजपद्‌ के उपयुक्त नहीं है । इस लिये जाज भी भरतीय राजा का 
विश्वास है कि उसका राजत्व प्रजारंजन के वास्ते है--भपने भोग-विछास 
पे छिये ० ॥..४ 
के लिये नहीं । वह इस संसार में -- 
“चतुर्णा माश्नमार्णा व धरंस्य प्रतिभू.” 
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परम्परा के छिन्न हो जाने पर-जीवन में सनातनत्व भौर मौलिकता नहीं 
रहती । क्योंकि ततब्र ज ति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उपादान 
संग्रह करके आत्म रक्षा नहीं की होती, वह तो अन्य के प्रभाव से आत्म 
तिस्मृत होकर आत्म नाश से पड गयी होतीहे । जब इस विशिष्टप्रचारितधर्म 
मतत्राद, भाव या नीति के फल स्वरूप जो नवीन जातीयता बनती है 
वह सौलिक या सनातन नहीं हो सकती । क्योंकि वह जन्म से अब तक 
प्रकृति की सहज क्रिया में एक नीति और आदर्श क्रा अचुसरण कर स्वाभौ- 
विक्रे विकाश के अनुसार नहीं वद्धित हुई होतो, वरन्‌ चढ़ तो विभात्र 
विशेष के समूह-शक्ति के ऊपर यथेच्छाचार का फल होती हैं । 


भारतीय सभ्यता के ऊपर विदेश का प्रभाव पड़ा है। भारत जी- 
वन ने समय २ पर वेद्रेशिकों के घोर अत्याचार और उपद्रत्र सह्ठे है । 
भारत की सम्पत्ति के लोभ से विदेशियों ने इस पर बार २ हमले किये 
हैं और मारत में अपने धर्म, अपनी सभ्यता का बरू पूर्वक प्रचार करने 
का भी सयास क्रिया है, किंतु भारत का सेरुठंड इससे विचलित नहीं 
हुआ, इतना सब कुछ होने पर भी भारत की सम्प्रता की स्वतंत्रता का 
लोप नही हुआ--ऊदहने का तात्पये यही है । 


दुवंल और क्षीण-सत्व पुरुष प्रचल और शक्तिमान्‌ व्यक्ति के द्वारा 
भआक्रात होने पर अभिभूत हो जाता और प्रबछ का अनुकरण करने लगता 
है । नौकर मालिक के दुगाचार और अन्प्राय करते रहने से उसमे कभी २ 
सद्दायता देने लाता है । छेकिन सव आदमी संसर्ग के दोप-गुण समान 
भाव्र से नहीं ग्रहंण करते। कोई तो बिल्कुल बदल जाते हैं, छेफिन 
जिनज्ष व्यक्तिव हढू और आदर्श स्थिर है, वह फिर विजित, 
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भृत्य, संगी, संसर्गी, कुछ भी क्‍यों न हो, अपता जीवन हमेशा अपने ही 
ढंग से चलाते है, भले घुरे की पहचान कर जो भोवश्यक दे उसे सीख 
रत हैं और उसमें ही उनका जीवन विकसित और वृद्धिगत होता है। वह 
अपना ब्यक्तित्व खो कर दूसरे के भादर्श को नहीं अपना छेते | 'बांलाउपि 
सुभापितम्‌' अधांत्‌ 'बालक से भी अच्छी बात लेछेना' वलिष्ट जीवन 


का लक्षण है, लेकिन गंगा गग्ये गंगाशास और जमना गये 
जमनादास,चाली इाल्त बिल्कुरू दुर्बल ब्यक्तित्व को प्रगट करती है । 


भारत में ग्रीक, शक, भुसल्स न और ईसाईयों ने देश को जीतने और 
भपना धर्म फेलाने को, बहुत चेष्टाएं की । लाखों नर नारियों के सनातन 
भाद्श को उन्होंने बदल भी दिया । लेकिन भारत का सामूहिक जातीय 
जीदन इन शेशाओं से विनष्ट हहीं हुआ। विदेशियों से कभी २ कुछ 
आइरण कर भारत ने अपने च्यक्तित्व को पुष्ट अवश्य किया, लेकिन 
कभी किसी प्रभाव से वह अपने को खुला नहीं बेठा । धर्म प्रचार के लिये 
विदेशियों ने जुल्म किये, पादरी लोगों ने छोभनीय चातुर्य फेला कर 
धोस्या दिया, आज भी नबपार्चात्य सभ्यता की आपाद-मोहन रूपच्चटा 
और कृत्रिमता के लाशुत्ृप्िदायक वेभव अपरिक्षात भाव से इस 
जाति के जीवन का आदर्श बदलने के लिये उतारू चेठे हैं । लेविन इतना 
सब कुछ होने परभी आय॑ का सनातन धर्म और सभ्यता परम्परा-विधान 
की भपरिशेय मौंल्किता कर्म-सय जीवन की साधु-स्वाभाविक धर्म 
निष्ठा और समाज के प्राकृतिक और कर्तच्य-मय प्रतिष्टान- जादि ने भार्य 
जीदन को भारत में सदा जागृत रम्खा है और जागृतरखेगे । 
भाय॑ ने अपना व्यक्तित्व वेद्रशिद प्रभाव को नहीं बेच डाला यही टसकी 
एक विशेषता नही है। साथ ही भारतवर्ष सें वेदेशिक बहुन कुठ दल प्रयोग 
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करने पर भी अपना व्यक्तित्व यहाँ नहीं छास के, बल्कि उल्टे भारत.जातीयता 
का विशारू सनातन ब्यक्ति्घ अपने आप ही प्रचारित होकर संसार की 
सामूहिक सभ्यता को पुष्ट करता रहा- यह भी उसकी विशेषता है | 
प्र्यक्षप्रवर्तना के बिना भारतसभ्यता एथ्वी पर जितनी अ्रचारित हुई, 
यल पूर्वक फेछाने की कोशिश किये जाने पर भी और सभ्यता यहां 
भारत में उतना पुवेश कर सकी या नहीं, इसमें संठेद्द है । उन दिनों के 
मुसलमानों ने खदग की धार पर, और ईसाई लोगों ने सदा ही पूलोभग 
दिखा कर और नीति कौशल का अवलूम्बन कर अपने धर्स का प्रचार 
किया किन्तु बौद्धों की साम्यवाद नीति और साधना के बल से निर्वाण 
प्राप्ति की दीक्षा किस मोहन प्रभाव के कारण डढेठ शताब्दी में स्पेन से जापान 
तक और साइबेरिया से सिहंछ तक--आधी दुनियां में-+ब्याप्त हो गई 
थी, उसका क्‍या तार्किक छोग अन्दाजा लगा सकते हैं ? विद्वानों ने स्थिर 
किया है कि इसी मार्ग से प्राचीन ग्रीक लोगों ने भारत से दर्शन मत 
प्राप्त किये थे । इसी लिये ग्रीस के अरिस्टोटर ( .५5006]6 ) और 
भारत के सांस्य की सृष्टि-प्यास्या एक प्रकार की हुई । और भी इसी तरह 
क्रितने विभाव से कितने प्रकार से, आये सभ्यता बौद्ध-वर्म द्वारा प्रचारित 
हुई--भाज कौन बता सकता है ? 

प्राचीन भारत का धारावादही इतिहास अभी तक नहीं मिला है । 
कितु भादिम-युग से भारत की सभ्यता ने एथ्वी पर सम्यता के मूल मंत्र 
का प्रचार क्रिया--इसऊे बहुत प्रमाण मिलते हैं। अफगणना की प्र- 
णाली भ्र्थात्‌ इकाई, दद्दाई आदि दस गुने विधान से भक गिनने की रीति 
पृथ्वी ने भारत से अप्रहण की--यह स्व-सम्मत है। चीज गणित का 
रध्य पह्निले भारत से ही आविष्कृत हुआ। यूक्लिश (002]ते ) के ध्या 
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मिति के सूल तत्व सिकन्‍दर की सेना ने भारत की यज्ञवेद्ि और मंडल- 
विन्यास्तादि की प्रणाली से अहण छिय्रे-इसका भी आासास मिलता है। 
चैद्यक से भी भारत जगत का आदि शिक्षा-गुरु है। रसायनतत्व भारत- 
सर्ष से बहुत्त प्राचीन काल में आजिप्कृत हों चुका था-ऐसे प्रमाण भी 
मिले है । इसी अरह जनुसंघान से पता चलता है कि भारत की मौलिऊ 
न्तत्वरारि, चुग-युग में, फ़ारिस और अरब के रास्ते यूरप से फेल गई । 
प्रादोन कारू में भरव फ्लारिस से बहुत प्रकार क्षा लेन-देन व्यवहार था 

भौर इस समस्त प्राच्परा-्य को सभ्यता की प्रकृति प्राय, एक थी। आर्य- 
जीवन बाज भारत से जिस सदातन जादर्ं द््गं का अनुसरण कर चलता डे 
समस्त प्राच्य देश से एक समय वही जातीय आदश था। इन सदर 
देशों सें जैसा कि प्राचीन औस मे सी, जीवन स्वाभाविक विकाश से 
वढुता था । यीजझ्षु, झुहस्मद ादि इसी आच्य जाति से उत्पन्न हुए थे 
डोक, लेकिन शंकर चेंठन्य की तरह उन्होंने अपने प्रचारित धर्म को 


रा 


जातीय-सनातन-परम्परा की भित्ति पर नहीं स्थापित क्िया। उबहोंमे 
जाति-पारस्परिकझ विधि के विरोध से अपने व्यक्तिगत मत का प्रचार 
करके जाति के सनातन व्यक्ति को परम्परा को छिन्न कर दिया । 
उन्होंने कहा-- अ्राचीन परम्परा को छोड़ हमारे प्रचारित सच्चे मार्य 
को अहण क्रो ।' किन्तु आंकर चेंतन्य आदिने ऐसा नहीं किया । उनका 
प्रचारित मत ज्ञातीय जीवन के विशाल शरीर में एक विभाव का विज्ञाद्य 
मात्र है । उनका प्रचारित मत सनातन वेद धर्म से विच्छिन्न नहीं ह#। 
उन्‍होंने देद देदान्त की व्यायवा सें. शोर ख्याय्या से, ही अपने मत का 
स्थापन क्षिया है।बाईदिल या कुरान को तरह ज़िसी ब्यक्ति मार्ग हो 


न्न्् 


अपने वेद रूप में पेश कर उन्होंने लातिको परम्परा से छिन्न नहीं कर डाला, 
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उनके मत-वबाद में जीवन के स्वाभाविक विकास पर जाति का यथेच्छा- 
चार नही है । 
बौद्ध धर्म सनातन वेदमत से भिन्न है, इस लिग्रे कोई बाहर से 
टेसकर उसे परम्परा से विच्छिन्न मानने छगते है। किन्तु यह बात नहीं 
है। बौद्ध की साधना, कर्मबाद, पुनर्जन्सम आदि ही सनातन धर्म के 
साथ सम्पर्क रखते हो-सोही नहीं; वरन्‌ उनके पुराण, उपाख्यान, मंत्र, 
श्र्‌ति-स्मृति, दीक्षा-शिक्षा, आचार्य-परिवार, भिक्षु- श्रमण तितिक्षा 
राजनीति आदि सच मी आर्य परम्परा के ही चिन्ह हैं | फिर ब्ोद्ध धर्म की 
महान्‌ सहिप्णुता और साम्यवाद की विशेषता यही है कि उसने अपने 
को किसी धर्म या परम्परा के बिरोध्र में आत्म प्रतिष्ठित करने का कभी प्रयत्न 
नहीं किया । आर्य-जीवन की परम्परा बौद्ध घमम के भीतर श्रत्त्यक्ष है | वेद 
धर्म से इस लिये विच्छिन्न होने पर भी वौद्ध धर्म के हर अवयव अंग आये 
परम्परा में से ही बनाये गए है। फिर केवल घमं-मत की नूतनता से 
जातीयता की परम्परा छिन्न होजाती हो, सो नहीं । क्रीस्ट, मुसलमान 
आदि विभिन्न धर्म-मत आर्य-धर्म के विश्वतोमुख शाखा-सस्प्रदाय 
में शामिल है किंतु इससे भारतीय परम्परा नष्ट भ्रष्ट नहों होती । वरन्‌ 
यह सोचना अप्राकृतिक नहीं कि प्राच्य मनीपी यीशु और सुहस्मद् ने 
अपने धर्म-मत का आभास आर्य के साव॑जनिक धर्म भंडार से लिया 
हागा। अवश्य इस क्षेत्र में अनुमान के अतरिक्त और कोई प्रमाण नहीं 
लेकिन आर्यन्नीवन के बहुत से ब्रिभावों, विशेषतः भारत की तत्वराशि, के 
द्वारा यूरोप का मत युग-युग में प्रभावित हुआ इसका यथेष्ट प्रमाण है । 
सदयुग के दार्शनिक गुरु स्पिनोज़ा के द्शनमत के सम्बन्ध में जो कुछ 
मादूम हुआ है वह इसका एक उदाहरण मात्र है। उनका दर्शन-मत 
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बहुत अंश में असम्पूर्ण नौर अपरिपक्व वेदांत मत के सरीखा माल्स 
होता है । बहुत काल तक यह एक स्वाधीन मत से निकला हुआ माना 
ज्ञाता रहा | कितु अब पुरातन-तत्व वेत्ना लोगो ने स्थिर किया है फि 
स्ननोजा यौचन कार से फ़ारिस भाये थे। चहां उनके 
हाथो उपनिषद्‌ का एक असस्पूर्ण फ़ारसी अनुवाद पड़ गया और 
उसी के आधार पर उन्होने कपने दर्शन सत का प्रचार क्या। आजका 
आधुनिक यूरोपीय दर्शन स्पिनोजा-दशेन का विकास मात्र हैं। 
इसी तरह लक्षित-अलक्षित भाव से कला-शिल्प वाणिज्य 

उपनिवेष, विधि-व्यवहार, प्रचार-पर्यटन आद नाना प्रकार से किस 
मार्ग से किस समय भारत की मौलिक सभ्यता प्रचारित हुई-इसका 
हिसाब नहीं । ग्लीक विद्वान्‌ सेगास्थनीज, जर्मन मनीशी झुपनहायर 
और अति लाधुनिक मैक्स--मूलर आदि भारत की सभ्यता कौ 
आलोचना से विस्मित कौर आनंदित होते थे-सब जानते 
हैं। ऐसे विस्मय या भानंद आने से व्यक्ति या जाति का, भाव या आदश 
विशेषके मौरव से प्रभावित और अनुप्राणित हो जाना स्वाभावक है । 

इन सब रक्ष-अलक्षित पुभाव के बावजूद भी आज उन सब देशों में 
आरय॑-जीवनकी परम्परा नहीं है| यदि कभी वहां मंएलिक सनातन परम्परा 
थी मी-ठो वह छुप्त हो गई है। प्रत्येक देश में जाति के स्वाभावक विकास के 
साथ एक सर्वतोसखी सहज और सौंलिक सनातन परम्परा फूट नक्षछता 
अब वह जादे सभ्यता हो या नही भी। यदि कसी व्याक्त के उच्छे पल 
मतवाद या किसी बाहरी घोर प्रभाव की तीवू झज्ला उमेघ्वेस न करद ना 

वह नष्ट नहीं होती | घोकछ और सुहम्मद ने अपन स्वतत्न मतवाद भार 


कर 


मनृतन आदर्श का अपने २ देश में प्रचार किया ; होसकक्‍ता है कि वह 
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बोर 


देश की सनातन परम्परा का ही एक विभाव होठ किंतु आज उस एक 
व्रिभाव के कारण जाति के सामूहिक जीवन के प्रमावित होजानेसे जीवन 
की प्राचीन परम्परा छुप्तहोंगई है। जेसे एक बड़के ब्र॒क्षकी शाखा जमकर 
एक नये श्वक्ष को उत्पन्न कर देती है और असली बृक्ष फिर निस्तेज 
होकर मर जाता है उसी तरह उन देशों की भी सनातन मौलिक परम्परों 
मर चुकी है, लुप्त होगई है, और उन धर्मों के आदतों ने कालक्रप्त से 
और देझों से पहुंच कर वहां की भी मौलिकता को खो दिया है। इन 
व्यक्तिगत आदर्शो के सम्सुख उन सत्र देशों की परम्परा से स्व इंह 
ओर स्थिर रहने की शक्ति नहीं थी फलतः उनका मेरु, दंड हृट गया । 


लेकिन असंख्य अत्याचार, प्रलोमन और विजातीय श्रभाव के 
सम्मुख अपना मेरु-दंड बनाये रखकर भारत का आये जीतन अपनी 
स्वाभाविक दीप्ति फैछाता रहा है। समस्त नृतनता इसके विकास में 
सहायक ही हुई है ! फलत- इस भाय॑ जीवन फ्रा प्राकृतिक बद्धन और 
सनातन जनुष्ठान हमेचा अक्षण्ण रहा है, यद्द जनन्य साधारण रीति से 
पृथ्वी पर ज्योति विक्रास करके अपने विकाझ में व्यक्तित्व के सुबिस्तरी्ण 
प्रभाव को प्रकाशित करता आया है | जीवंत नोति से महीयान आदर्श का 
अनुसरण कर सनातन परम्परा में जीवित रहकर यह सदा स्थिर रहा 
है। भिन्न आदेशों के प्रभाव से युग-नयुग मे यह पुट होता रहा है । इस 
विद्वतोमुख विकास के फल से तारत . आजीवन एक व्यापक भौर 
विश्व-्जीवन सभ्यता में, अपने पुष्ट पुराण मस्तक को ऊंचा उठाकर 
स्वानाविक जीवन-नदीप्ति और विदद विभोहरू जागरण से संसार को 
उच्चल बनाने के पुण्य अधिकार मैं श्रनिष्टित है । 
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आये जीवन का वीज--जीवन संभोग 

वन एक आदर्श की नियमित विकास परम्परा 
हैं । इस विकास में से हर समय उसके नये २ 
विभाव फूटते रहते है । इन सब विभावों आादर्ण 
की शु खल् रहती है, और पर्यालोचना करने 
से माल्म होता है कि प्रत्येक नूतन ब्रिभाव के 
मूल में एक २ अभाव रहता है आदर्म तक पहुंचने 
के समय-पूर्ण होने की इच्छा करते बक्त- 





अभाव स्वाभाविक है । इस अभाव से ही आकांक्षा होती है? और यह 
भार्कक्षा ही संभोग की इच्छा है । इससे समस्त जीवन को एक संभोग- 
“परम्परा कह्य ज्ञा सकता है | लेकिन उस सम्भोग के साथ अभाव वबरावर 
कोत-प्ोत रहता है। एक झब्द में, भादर्म है तो अभाव मी है 
नमाव न हो नो विकाण असस्भव है । सम्नन्‍्त विक्षास में आत्म लाम है 
एवं यह आत्मलस ही सम्भोग है | अनएुव अभाव, विकाश, औौर चीज 
एवं सम्नोग विभावांतर मात्र 

का लक्षण है | सव ज़ीवन-घंाग्माम के जड में यह ईइवरीय झाक्रांक्ना 


३ 
3 
है| भनावपूरण की जाकाँज्ला ही जीवन 
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विग्रसान रहती है। सम्भोग के साथ अभाव का यह नित्य सम्बन्ध 
साधारणत, समझ में नहीं आता । इसने जीवन को एक्र पहेली बना 
रक्सा हे विक्राश में अभाव होने पर भी अभाव ही विकाश नहीं है 
'केवल अभाव में ही जीवन नही खत्म होजांता । वरन्‌ इस अभाव की 
धारणा जम जाने से तो जीवन मे विकास और हस्व होजाता हैं-कभी 
कभी त्रिीन भी होजाता है | कारण कि इसमें आदमी विकास की धारणा से 
अभिभूत होजाने के ख़तरे में रहता है। फिर जो जीवन अत्यन्त विकाश- 
“पर हैं उसके साथ भो इस अभाव की पहेली का तीत्र भाव से जड़ित 
होना स्वाभाविक है । बाहर से देखने पर कभी यह अभाव ही दृष्टि मे 
पडता है, लेकिन जीवन की गति की आलोचगा कर, उसकी श्रीव्वद्धि और 
विकास को लक्ष्य कर, इस अभाव की प्रकृति को समझना होगा । विकास- 
-सय जीवन में अभाव ठेखने के बजाय उसके स्थान में नित्य संभाग ही 
देखना होगा | सम्भोग की सजीवता में यह अभाव एक आभास मात्र 
है। संभोग को सरस करने के लिये, विकास को जीवंत बन ने के वास्तें, 
जीवी के आत्मलाभ या आदर्श लाभ की कत्पना में माने यही अभाव सुष्टि 
विधान मे प्रेरणा की एक भित्ति है। सम्माग की समग्र सरसता और 
प्रीति में ठा्शदिक इस अभाव को देख सकता है| लेकिन यह कभी 
सम्मेग का प्रत्यवाय नहीं वरन्‌ उसका प्रमाण है| इसलिये स्थूल दृष्टि से 
इतिहास का आलोचन करने से दीखता है कि मानो आर्य-जीवन 
क्भाव-मय है। जीवन का अभाव अनुभव ही आय॑ का स्थिर भाव है-- 
संसार में उसने जन्म लिया है, वह बढता है, आशा और आकांक्षा से 
मानव कर्म भी आचरण कर जाता है, कितु इसमें उसे संतोष या सुख 
नहीं मिलता । संसार उसे स्थिर सुख की आशा में बांध नहीं सकता। 
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जीवन के पर-पार की भोर ही हमेशा भार्य की दृष्टि रहती हे--भाविष्यत्‌ 
पर वह निर्भर रहता है १ मत्यु मे जीवन की समाप्ति नही है। जीवन की वृद्धि 
और विक्रास के लिये जीवन के साथ म॒त्यु का मानो नित्य सम्बंध है। 
इस समस्त विश्व-संसार और जीवन की समस्त भाग्य बस्तुओ के मध्य 
में रहकर आरय-पुत्र मानों सद( स्वृप्त देखता है। समस्त दृश्यमान्‌ वास्तव 
जगत्‌ उसके लिये एक रूम्या स्वप्त है। बॉस्तव जगत्‌ मे चह सत्य नहीं 
देखता, सत्य को स्वप्त मात्र देखता है। दिवा स्वप्त की भाति वह जो कुछ 
कल्पना करता है मानों वही आये के लिये जीवंत, सरस सत्य है । वही 
चिर वही स्थिर है उसमे ही पूर्ण संतोष या सुख है। वास्तव डसर्क लय 
स्वप्त है और स्वप्न उसका सत्य है, संभाग मे अभाव एंर अभात्र की 
आलोचना में संझेशग है। इस तरह अप्येजीव न अनंत प्रहाकका मय ह्ै। 
डपनिषद्‌ में यही सत्य प्रतिभात है और बेंदिक धर्मी में यही 
प्रतिपारित और प्रचारित है | वास्तव जात में जीवन-मरण ऊहँड़े नहीं 
हे। जन्तु धान की तरह उगते हैं ओर धान की ही तरहें पकने पर सर 
जाते हैं। पूत्र कार में किनने ही पूव्र पुरुष स्त्र्ग सिघार गये, आगे कितने 
ही उत्तर-पुरुष-द्रण जन्म लंग जार मरंगे-यह खब क्षण-स्थाया जावन- 
--मरण की पहेली स्थिर नहीं है। यह सब देख कर जीवन का घिर 
सत्य संसार का मूल तत्व खोजना होगा; इस विशाल परहाल्का का सींठ 
को टढना होंगा। यह सब जिसका विकास हैं, 'जस स्थिर वस्तु का स्थिति 
आर लोला में यह सत्र सनव होता दतट्से पाना होगा । उस वस्तु 
की घारण। करनी होगी । जीवन-मरण के सचय सुख-हु ख सदा छुग रह 


ह संसार में कोई सुख स्थायी नहीं है । हु।ख जगत को झास कित ई; 
एं। जो सुख सा प्रतीत होता है वहीं क्षण मांत्र रह कर दृश्ख के द्वार 
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खोल देता है | नित्य सुख की खोज में उसो दुःख का श्रतीकार करना 
होगा । शरीरी का शरीर एक बंध हैः दुःख-शोक-जरा-व्याधि- खत्यु- 
अस्त यह शरीर-रूप नंघ छोड़ना होगा । बंध से मुक्ति पानी होगी । उस 
मुक्ति का क्या स्वरूप है ? वह बिर-सत्य और स्थायी सुख कहाँ हैं ? 
क्या है -मनुप्य आत्मा की इस नित्य-जिज्ञासा के साथ उपनिपद्‌-तत्वराशि 
का नित्य सम्बन्ध है। वह इस नेसर्गकि ईश्वरीय जिज्ञासा के फल-स्वरूप 


५ [कर 


दर्शन-तत्वराशि का विक्राश है । 

उपनिपद्‌ के सीधे उत्तराधिकारी बोद्द भाव इस जिज्ञासा इस 
समस्या, से पूर्ण है। क्रितु वेद्रिक दर्शनो की तरह उसमें जीवन के उस 
पार के-पहेली के अंतराल के-स्थायी सुख का अन्वेषण उस तरह प्रगटित 
नही है | उपनिषदो ने कहा है--संसार में व्यक्ति का ढु-ख बंध-जनित 
है, उस बंध से मुक्ति पानी होगी । आत्मा शुद्ध, निरवछस्थ, अविनाशी 
है--देहबंध में जडे न रहने से उसके नित्थ सुख का प्रत्यवाय नहीं 
रहता; वेहबंध ही असुख, अश्ाति ओर असंतोष का हेतु है। उप- 
निपद्‌ की मुक्ति यह है | लेकिन देह-बंध से विच्छेद, बुद्ध भाव का शेप है 
यहीं दुःख की निप्पत्ति है; और ग्रह छु'ख की निप्पत्ति ही सुख है--यहीं 
मुक्ति है। दु ख-नाश के परलो-पार विमलऊ विश्ञुद्ध, आत्म-वस्तु का जो 
विफाश है, उस विषय में बुद्ध नीरव है। उस बारे में मनुण्य को मानों 
कुछ चिता करने की जरूरत नहीं। देहबंध ही क्लेश है, जन्म में शरीर 
बंध अनिवाय है, कर्म तथा कर्म-परस्परा ही जन्म का कारण है, बस 
साथना बल से उसी परम्परा को तोड़ देने से निर्वाण होजायगा, अर्थात 
जीवन और देह का कोई सम्पर्क नहीं रहेगा--वस्तुत और जन्म 
नहीं होगा । ऐसे दुख से न्राण पागए कि साधना की 


|» 
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श्र की. कि हु कप श््््‌ के जे पी 
लाइ हागई। दुःख नाथ हां सु है, उत्त दुःख नाश के बाद जो कुर 
विसल, स्थायी भानंद हे उस विषय से और कुछ नहीं कहागया। दु रू 


नातज्ञ के बाद शुद्द, संमोग-सग्र आत्मा का लोभ दिखा कर मनृष्य 
को साधना-पथ का पथिक बनाने की इच्छा बुद्द ने नहीं की । 


बोद्ध धर्म मे जो दु.बनाशा की वात कही गई है उस नीति के 
लनुसार जीवन उचाने से तो, न्‍्गहूस होता है, संभोगमय जीवन नीरस 
हो जायगा। उससे ज्ञोचन क्रिया से विवृष्णा या रूुखापन आजायगा। 
ऊेक्िन ऐसा नहीं कर्म की साथना से ही तो बंध से मुक्ति होती है-- 
विनृष्ण तो साधना का भौर प्रत्ववाय है। इसलिये इस कर्बंध और 
दु खनाश के साथ बौद्ध क्री वास्तविक जीवन-मसता आते अद्भुत नाव 
से प्रकटित होती है। इस व्यक्तिगत दुःखभाव से जिस तरह बौद्ध 
घ॒रस की अनत सास्प मेत्री और जीवमान्न से दु ख में सहानुभूति है उसी तर 
व्यतिरेरी साद से दास्वव-जीवन के संभोग के साथ बौद्ध की ममता 
सनुष्य मात्र के ससान जीद मातन्न से भी अनुकस्पा-युक्त एकन्च-भावर, एवं 
जीद मात्र के दु खापनोइन से विश ल स्डइ॒हा है । जीवन के पर पार के. 
या प्रहेलिका के अंतराल में के स्वप्न-राज्य की तृष्ण बौद्ध को नहीं है ) 
इस लिपे वह तो स्ंतोभाव से इसी जगत करा प्राणी हैं। इसी क्रिया 
राशि में डसका आत्मप्रसार और निदाण है। जीवन की अवच्य॑-भादी 
दास्नठिक्त्ता में डसकी साधना है । समस्त जगठ को विस्तीर्ण प्राण मे 
आंल्गंन करके. क्रिया-परस्परा की व्यास्या करना ही वोद का लक्ष्य है ! 
निवाण से पहिले रुूसार को छोड जाने का स्थान कोई नही है; अरू- 
एवं संसार को सब दंग से रहने णोग्य बनाना होगा। साधना-स्षेत्र रच 


संसार को ही सरस-कर्म भूमि बना कर उस सरसता यातप्रेस 


॥। 
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विस्तीर्ण विष्च को आलिंगन करना होगा | इसमे नीरसता आओ झुप्फता 
संभव नही है, और वस्तुतः ऐसा हुआ भी नहीं | प्राचीन जगत्‌ मे बौद्ध 
भरे के प्रभाव से ही अशोक के समान उदार मनम्वी कनि्क्र के समान 
तेजस्वी साधक चंगेजलान के समान विश्व-विजयी वीर, इतिहास के 
क्रीतिं-स्तंभ रूप मे विराजित ह। बौद्ध प्रभाव का ही परिणाम है कि 
चीन-जापान जीवन की सरसता से प्रथ्वी को मुग्ध करते हैं । 

क्रितु उपनिषद्‌ और दर्शनों मे जन्म-बंध-गत दु ख की बात, एवं 
बौद्ध-मत में केबल अप्तग्य जन्म-नंतर के कोश से निर्वाण का प्रयत्न देख 
कर युरोप के बहुत से प्राच्य-पुरातन-तल्वचेत्ता विद्वान कहते हैं कि 
आर्य लोग जीवन को सबंदा दुःखमय समझते थे और उस दुख से 
व्यक्तिगत भाव से त्राण पाना ही उनकी तमाम साधना का मुस्य लक्ष्य था। 
अनंत बित्र-जगत्‌ आंगखो के सामने से नृत्य करता चला जाता है; क्रिग्रा 
प्रवाह इन्द्रिय-सुख से अ्रवेश करके प्राण में व्याप्त हो जाता है, मधुर 
मोहन-भारत-प्रकृति संभोग-सामग्री फैछाये. बेढी है--कितु भारतीय 
आये को उन से प्रीति नहीं है, आत्हाद-आमोंद नही है। उसे तो हर 
समय दुःख, वितृष्णा और जीवन-संभोग से अरुचि है । उसका केत्रल 
रक्ष्य हैं कि वह केसे इस जीयन बंध से परित्राण पायेगा ? भारत-जगत्‌ 
में मनुष्य के लिये सदा हाहाकार ही बद्य है। कव्पबृक्ष के तले ब्रेठ कर भी 
मानों भारतीय चिर-उपवासी है, जगत्‌ को दु.ख दृष्टि से देखने के कारण 
वाम्तव-ज्गत में सदा उसे अरुचि ओर अनादर हे--जिसे कभी २ सुख 
माना जाता है मानो उससे ही उसे आतंक है कि कही उस सुख में भूल 
कर क्षणिक-स्पृदा में जीवन-संभोग का आदर करने को वह विचल न जाय! 
सुख-दुःख दोनों को समान मानना अर्थात जे। सुख जान पढ़ता है उसे 


हितीय अध्याय २७ 
नकल आन अलवर कल: परम निकलकर लक नस नलकनक लटकन सन र नमन 
दुःख मानना उसकी साधना है । इस साधना में दुख-भाव दृढ होने 
से मुक्ति सुगस होगी, ऐसी उसकी धारणा रहती है। उदासीनता डसका 
लक्ष्य है, उदासीनता की साधना ही उसका जीवन है । 


इस हाहाकार-नीति से जीवन की साधना और घर्मभाव केसे 
सरस होगे १ जावन-चिंता स हर समय अनीन्द्रिय की चिता है, साधना 
में हर समय एक रूत्रप्न का सोह है, कल्पित राज्य प्राप्ति की कामना है 
जिस जगत्‌ को इंश्वरसप्र देखना मलुष्य का परम-आद्श है, वही 
चास्तव जगत्‌ आर्य के समीप एक आाति है। इंश्वर उप्तमे कैसे रह 
सकते है ? कभी २ उसमे इंश्वर की कल्पना कर लेने से दो वह एक कल्पना 
का खेलमात्र बन जायेगे ! आ्राण की क्राकृतिकता मे वह केसे जड़ित 
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होगे ? फिर यद्दि यह अप्राकृतिक कल्पना आदर्श बनजायगी तो उसमें 
सरसता, पुलक, ओर शाति असम्भव हैं। जिस संसार को छो 
मुक्ति है, उसमें फिर ईश्वर भी किस तरह भर-पूर रह सकते हैं ? 


-फैछत३ आय ने गाया हैः--- 


न्चा 


“त्ष तत्र चक्षरंच्छति नवा गच्छति नो मन- 


अथांत्‌ “उस परम पदाथ के पास चक्ष (आइठि इन्द्रिय) वाक्प 
जोर मन कोई नही पहुंच सकते । इस विचार से सारा जगत्‌ इृश्वर- 
चुन्य, शुप्क आर नीरस होजता है, जीवन एक भार ओर क्रेयाराधि 
पसतुत एक अहोॉलका बनजाताी हैं । 

इस तरह की जीवन नीति और धर्म-साव से सनुप्य के बास्त- 
विक्त विकास का संद होजाना स्वाभाविक है | फरूत- उसकी सासारिय 
उन्नति असम्मत बन जाती है। भारत से यही हो रहा हे । उन्नत, युनि: 


२८ जाय जीवन का श्रीज॑ जीवन संभाग 





युक्त समस्त दर्शनवाद में प्राण की सरसता नहीं है -प्राणो मे संभो ग-प्रव 
णत्ता नहीं है । दुःखमय्र संसार से छूटने के छिये, चिर हाहामय जीवन से 
दूर होने के लिये, उसकी साधना है। उस साधना का शुण्क्र हो रहना 
स्वाभाविक है। उसी विश्वास और झ॒प्क साथना में योगी, ऋषि लोग 
इन्द्रिय का विनाश करके, समस्त वाह्य-ज्ञान-्शक्ति का विलोपन्साधन 
कर, समस्त जीवन संभोग से स्वाभाविक रुचि फेर कर, आंतिमय संसार 
से उद्धार पाने का प्रयत्न करतेहें । 


जो यूगेपीय लोग यह मत जाहिर करते है वे इस क्षेत्र मे 

उसकी तुलना के छिये प्राचीन गीकों की सभ्यता का उदाहरण देते 
है। भ्रीफो का जीवन.संभोग-पुर्ण है; औस उनकी स्वर्ग भूमि है, देवता 
लोग उनके सहचर है, भोजन उनके लिये अस्त है, क्रीडा उनके लिये 
तांडव॒ नृत्य है, जीवन के क्रिया-क्लाप में आनन्द-उप्भोग उनके पक्ष 
में परम सौभाग्य है। समस्त भोग ईंश्वर-प्रद्त है और सब छेश 
मनुष्यों के लिये परित्यज्य है। देश, जाति, राज्य, धन, स्वाघीनता 
जातीय-आमोद जादि का प्रिकाश उनके इस जीवन-संभोग की साम्ली 
देता है। फडत उन लोगो ने पृथ्वी पर सासारिक उन्नति का प्रचार फ्िया, 
एवं उन्हीं लोगों ने देश के लिएप्रणण देकर स्व्रावीनता का मुल्य बढा दिया। 
इस बास्तव-जगत को देवताओं से पूर्ण अनुभव कर इस जगत की क्रिया 
राशि मे ही उन्होंने मुक्ति की खोज की। उनके दर्शन-मत में झूल्य या 
आतिवाद इतना प्रकटित नहीं है, फ्रिवा ऐहिक जीवन नीरस नहीं दे । 
इसल्िएु संसॉर-मंभोग के प्रति आस्थावान होने के कारण ही ञ्रीक सभ्यता 

पिछले जमाने में सबंतोमुखी-वर्किप्णु यूरपीय सम्यताका प्रचार कर सक्री। 

दूसरी ओर प्राण की नीरसता में शुष्क और संकुचित ,द्ोकर अति-मत 
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जगत्‌ से परस-मंगलमथ को न पहिचान कर, भारत आंति से आंति तक 
सटकता रहा) सेंभोग और सांसारिकता ने उसका आत्म-बिनाश कर दिया, 
जगत्‌ ने जिसे भोगना होगा, जिन सब प्राकृतिक क्रियाराशि में जीवन का 
विकास सपादन करना होगा, उनको अप्राकृतिक प्रहेलिका समान कर स्वप्न- 
नमप अध्यात्म या भत्यात्म-साधन करते २, फलत:, उसने वास्तव जीवन 
का त्मस्तसत्व और अधिकार खो दिया और इतिहास के दी काल 
में समय समय पर अधिक-संभोग-प्रिय प्रत्यक्ष-विश्वासी अतएव कर्म-तत्पर 
जातियों द्वारा वार २ विजित और दिदुलित होता रहा । 


चास्तव से आज सांसारिक उन्नति से यूरोप तेजी से घढ़ रहा है, 
और भारतत्रप जीवन के उस बिपय में कुछ शिथिरू सा साल्दूम होता है। 
भारत की जावन-धारणा और ईश्वर-भाव जाहिरा स्वप्न-सय है, वह वास्तव 
जीवन से कुछ बिच्छिनत्न हो गये से अतीत होते हैं। इसपे विशेष 
परीक्षा किये जिना और द्िचार या घटना के साथ सहानुभूति रक्ले बिन 
आलोचना करने से भारत में जीवन की झुप्कता और साधना की नीरसता 
दीखता द्विचिन्न नही है। 


समालोचना की क्रिया संसार में दो तरह से चलती है। एक 
निरपेक्ष और दूसरी निरंकुश । पहिले में कारण अनुसंघान कर उससे कार्य 
का निश्चय किया ज्ञाता है, सत्र कारणों की एक एक ( तन्न, 
तन्न ) करके अच्छी तरद्द से परीक्षा कर, उन से काथ तक पहुंचना 
होता है । इस तरह से अगर कोई कार्य भौर कारण के सम्बंध कोन 
निश्चि कर सके तब कार्य दो देख कर उसके कारण को अनुमान करके, 
टसी कारण को निरपेक्ष और निरवल्सख “*प्टि से घटनप-राशि में से 
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खोजा जाता है | यथा समस्मव अपने को घंटना-राशि के 
मध्य में स्थापित कर अपने अनुभव को उस घट्ना- 
-जड़्ित व्यक्ति या-जाति-विशेष के अनुभव के साथ तोला जाता है । उस 
में कार्य के कारण के साथ सेल न खाने से समालोचना की गति बहुत 
संदेह-प्रस्त होती है। उस जगह समालोचक बहुत सावधानता ऊे साथ 
केवल संदेहन्युक्त मत व्यक्त करता है । 

दूसरी ओर समालोचक कार्य को देख कर, हठात्‌ एक कारण 
अनुमान कर लेता है, एवं घटना-राशि में उसी अदुमित कारण के अनुरूप 
डपादान सग्रह कर, क्रिवा घटनाराशि की, उसी लक्ष की दृष्टि से, व्यास्या 
कर इसी कारण से कार्य हुआ' ऐसा भटल सिद्धांत बना देता है। मनुष्य 
कभी २ समालोचक, ओर कही घटित घटनाराशि के फल के साथ समालाच्य 
कार्य का अन्वयी या व्यतिरेकी रीति से, तुलना कर, हठात्‌ कारण मे पहुंच 
कर सिद्धात अचार कर देता है । जहा संदेह नहीं वहाँ सावधानी भी नहीं 
है। एक क्रिया के अनेक कारण हो सकते है, एक रूप कार्य विभिन्न 
कारणों से प्रकट होता हैः ऐसी स्थिति मे जो समालोचक एक कारण को 
कल्पना कर सिद्धात बना देते है, उनमे कर्थचित्‌ स्ाधुता हो सकती है 
लेकिन समालोचक का धेय॑ किंवा अननुभूत और देशकाल में व्यवहित 
घटना के साथ सहानुभूति रखने की साधना नहीं होती। प्राय अपनी 
चुद्धिमत्ता के अचलेप से विश्रांत होकर वे छोग मानो समघ्त दिया राशि 
के प्रभाव और परिणति का विइलेपण बहुत सहज ही मानते है 

यह सत्र कुछ एक अवांतर बात है। भारत की आर्य सभ्यता का 
विकास झिसने क्सि दृष्टि से देखा यह बताना इस प्रवन्ध में हमे उद्दिष्ट 
नहीं है। बस इतना ही समझ रखना होगा कि अभाव के बिना विकास 


(जे गी 
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नहीं होना। जीवन के सरल संभोग के साथ अभाव की घारणा का चिंता- 
ल मनुष्यों को आक्रमण करना बिल्कुल स्वाभाविक है। उस अभाव की 
धारणा को ही लेकर मनुष्य जीवन की साधना से उत्तरोत्तर उन्नति करने में 
समर्थ होता है । विशाल अक्रभाव के साथ विस्तीर्ण आत्मलाभ प्रकट होता 
है। अश्ाव भौर संसोग दोनों एक इस्तु के ही विभाव है, अभाव देख ऊर 
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गन देखना जेसी एक देश-दश्शिता है, संभोग से अभाव न खोजना 
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भी उसी तरह मन्द दृष्टि को ज़ाहिर करता है। 
इसलिए झ्ीस भारत की तुलना के संबंध में यह कह देना पर्याप्त 
होगा कि भारत से सांसारिकता का अभाव नही था, एवं दर्शन-बुग के 
भी जावन-प्रहेलिका का स्वम्म देखता था। यूरोपीय 
वाद कहते है अधिकांश मे उसने ही ग्रीक् प्ररण 
को प्रभावित कर रक््खा धा। जीवन-विकाश संभोग मे आरम्भ होता है, 
अभाव का नीतिदाद उसका एक अपरिहार्य विकास है । फिर इस अभाव 
नीति से विश्व-प्रीति प्रकरण पाती है, जगव्‌ सरस संभोगमय होता है । 
यहां ही आात्मत्मन पूर्ण होता है। संभोग के सध्य जैसे असाव है. उसी 
तरह नीरस नीतिवाद में भी द्िशाल संभोग का निदान देखना होगा । 
जो लोग भारत-ज्ञीचन को नीरस-दीति-बाद-पूर्ण देखते हैं उनकी 
भारत की शिक्षा शायद सांग नहीं हुई है । कालिदास की कविता 
कोणाऊ को क्‍्ला-कुशल्ता तक कौटिल्य की अर्थ-नीति से ढाक्का के बस्त्र- 


१ 


-वैंनद नक कविता, कला, राजनीति, जीवन की क्रिया के नाना विभावों से 
ड्दाहरण देकर भारत-जीवन की वास्तविकता कौर संभोग-प्रदणता, एक २ 
करके, बिश्येप भाव से प्रमाण करने का अवकाश यहां नहीं हँ। वह 
अनावश्यक सीदे। रद इतना ही कह देना यप्रष्ट होगा कि भारनमें जद 
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दर्शन-प्रभावित-जीवन-तत्व चरम सीसा तक पहुँ वा हुआ था, दस समय ग्रीस 
2 ५ "दी 6 

जातीय-शेशव मे जीवन का सरल-संभोग ही देखता था। यही मृग्यतः 

समालोचर्कों की भ्रांति का कारण है । 


होमर-वर्गित समय मे ओऔक जीवन का आरम्भ है! उस समय 
का अवोचीन ओऔऊ-जीवन सरलूसाभोग-मय है | उस युग के ग्रीक लछोग 
देवताओं के साथ जीवन का डपसाग करते है, अपने स्वत्व या स्व्रावीनता 
की रक्षा के लिप प्राण-प्रग करके शत्रु विमर्दन करते है, देवता लोग उसमे 
योग देते है। आज से प्राय २२०० बप पहले तक औपत की यही अवस्था 
थी । इसलिये सग्फेदीज़ ने जब्र पहिले पहिझ बताया कि ' परमात्मा एक और 
अख्चग्ड है, वही एक मात्र देगता है, झतीर के साथ मानव आस्माकी 
विशेष सम्पन्व नहीं है, शरीर-विनाश से वह नहीं ख़तम होता” उस समय 
यह बात सुन का समेग से स्पष्न की गति क, देखते हुए भी उसे न 
समझ कर, प्रीक राज्य ने साक्रेटीज़ के लिये प्रपण-दण्ड ब्रिघान किया । 
स्वृप्न-राज्य में विह्लल और अमर--आत्म-भाव से जड़ित रहने के कारण 
साक्रेटीज ने, प्राण-दंड के प्रति तनिक अक्षेप नहीं किया, और सहन 
ही घातक के दिये हुए बरिप को पी लिया । 

भारत की तुलना से बहुत पिछड़े होने पर भी गीस से संभोग 
और प्वप्न का यहा ही संधि-स्थरू है, यही जाति के एफात बाल-माव का 
किचित्‌ विक्रास हे । साक्रेटीज़ के पीछे प्लेटों के तखवाद में जगत्‌ एक 
प्रकार भायाचडित नहीं है तो क्‍या है ? प्लेटो के शिप्य अरिस्टोटल ने 
स्वप्न-राज्य मे और गहरे पेंड कर निरिक्रिय या निविकतप सांख्यवार 
के पुरप के सदश नवसुष्टि-तत्व-जडित अपने दर्शन मत का प्रवार किया! 
इस दर्शन-बाद के साथ अरिस्टाटल ने जो वास्तविक जगत्‌ के विभागों में 
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भी झ्षपनी छुद्धि का चमत्कार दिखलाया उसे देखकर हों सकता है कि 
समालोचक उन्हे स्वप्न-पध का पथिक न मान । वह शायद- 
कहें कि धरिस्टोटल ने जड़-विज्ञान और राजनीति के सब कठिन 
रियो को परीक्षा और प्रचार करके व्यावहारिक जगत को सत्य साना- 
“असम नहीं माना । बस उनका दर्शानवाद हो अवास्तविक खिना-रज्जू में 

जावद्ध हेओर एक उस दर्शनदाद से ही जीव न क्रिया नीरख नहीं बनगई है । 


| ॥७ अििक 


किनु अरिस्टोटल के साथ, या कुछ याद, स्टाइक (0: 
दुर्शानिक क्टोंगो ने जो संचम-क्रिया-परम्ररा चलाई उसमे वास्तविक 
जगत्‌ की सत्ता नहीं हे । इस विषय को आसान करने के ल्यि 
सिकद्र (3!०5०)प०)) के जीवन की निम्न गल्प की ओर लक्ष्य 
किया ज्ञा सकता है ! 


क्‍ 


डायोनीनस पीस में एक प्रस्यात-नामा दाशनिक थे। 

कहीं मनुप्य की सामाजिक जीवन-क्रिया से कछुपषित न हो जॉय, इससे 
दह लोक-समागम छोड़कर एक निर्जन स्थान में न्न होकर एक कुण्ड 
के भीतर पठ रहते थे । एक दिन सिकंदर उन्हें देखने के लिये कौतुहर 
से उनके पास आये। पहुंचने पर पंछने लूगें-- 

“तुम कोन हो ९ 

डायोजीनस ने उत्तर न देकर जनमनाते हुए पृछा+-तुम कौर 
होश! 

सिक्तंदर ने क्हा--“मैं महावीर सद्नाद्‌ एलेग््न डर हूं।" 

इस पर-दायोजीनस भी लक्ड़ कर बोले-- में दार्शनिक-वर डायो- 
जीनस हूं ।” 
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विस्मित हो कर सम्राट ने फिर कहा--“अरक्षेन्द्र से क्या कुछ 
अनुग्रह भमांगना चाहते हो (--माँगो । 


दार्शनिक ने कहा--/“इतना ही अलुग्रह कीजिये कि तनिक उस ओर 
होजाइय्रे और मेरी धूप छोड़ दीजिये ।” 


सिफ्ंदर विस्मथ्र और शोक से वापिस चले आए । यह सिर्फ 
एक उदाइरण है । यही दर्शमत भौर तदनुरूप जीवन-क्रिया बहुत 
सताहिियों तक यूराय और अफ्रोका के ग्रीकन्ग्रभावित-देशों में 
व्याप्त थी | भारत के शुद्द दर्शनभाव-प्रभावित सावक्र-जीवन के 
साथ इस जीवन की तुलना करने से क्‍या दीखता दे ? रास ने अरप्य 
प्रे जिस ऋषि को खुदीघे जोचन को अल्प और अफिचित्कर जानकर 
वर ने बनाऊे जीवन भर मस्तक पर बड़ के पत्ते रखे हुए देखा थ्ग 
उसके जीवन में अधिक नीरसता और संभोग हीनता क्या थी ? बरन्‌ 
प्र कहा जा सकता है कि स्वप्न-राज्य-बासी भारतीय जींवन के स्वप्न 
मे सत्य का दशन करते थे, सत्य-स्वप्न के सम्मिश्रग इस जगत्‌ को 
सरस और सरर-संभोगमय मानते थे, एवं सररू जीवन में ही तृप्ति 
पाते थे। इस छिये यह स्थायी रहा । श्रीस का स्वप्न राज्य 
पड़ठ यूरोव की जीवन-क्रिया मे बसा स्थान नहीं पा सका। यूगेपवरासी 
तत्यनात्रश्न के सम्मिश्नग में चित्र-जगत्‌ को सरस संभोगमय नहों बना 
सका | ज्ांवन की साधारण [सस्थात के एडये जावन-समप्राम सम व्याते व्यस्त 
रहने से, वास्तविकता ही ने उन लोगों को ग्रस्त कर लिया। वास्तव के 
डिय अवरास्तवनाय्तप्त की छुद्द सरसता उनके जीवन-पंग्राम-जनित कर्म 
उठ प-जावन मे क्र्रिष्ट नहीं हो सही | किंतु यूरोप के जीवन-संग्राम की 


शा 
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मसल पक कबीर नीनीन की कली अत अधनतकसनकिनक अल अमन लक अमन आल चीन 
कठोर कझ्रणता और भारत से उसके आपेक्षिक लभाव पर, एवं उन सब दे 
नतीजे पर. यहां आलोचना नहीं करना है| संभोग प्राणी की नेसगिक 
वृत्ति है। रुमोग के बिना स्थिति असम्भव हे। संभोग में ही वास्तय 
जगव्‌ के साथ मानन का सम्बंध है । इस समोग में ही वास्तव जगठ 
का सानव-प्राग मे प्रकाश होता है। संभोग प्राण से अनुभूति का बीज 
हूँ । यह समोग चास्दव जगत्‌ से सत्य हे। अनंत वास्तव घटना-राशि 
दिग्ब-सत्ता-विंग्व देवता--हुा बिग्रह है! अनुभूति के अनंत वितान में 
मानद-प्राण में उस जिच-सत्ता क्षा विकाश है, और संभेग के बिना वह 
अनुभूति लसंनव है । स्वप्त हो या सत्य--वास्तव जगव की क्रिया-राशि 
सध्य में से ही जीवन की गति है । उस क्रिया-राशि का छोडना झाणी 
नि 


किक 


ज्यि ससाध्य है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्पष्ट आभास दिया है-- 
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4 शो िप [4 से २ 
“शरीर याद्वापि च ते रू सिद्ध दकसग* 
कर्वातू--“कर्म, या वास्तविक जगत के साथ सम्पर्क, के बिना 
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शराते की शरीर-चात्रा नहीं चलेगी । 
सीदन की क्रिया-राशि में बिश्वसत्ता दी अनुभूति के बिना कोर 

भी शरीर-यात्रा का कर्म सम्भव नहीं होता। शिक्षु जब सूमिन्थ होकर 
अदयवादि की लीला प्रक्राश करता है, उस समय वह स्वप्त-सत्य का 
सेद नहीं समझता । सत्य उसके लिये स्वप्त और म्वप्त ही सत्य हैनसय 
सब ही मानों एक विख्न्च्यापक शक्ति का एक » विनाद 
विश्व-प्रकृति भी उसझी गरीर-क्रिया से मिन्न नहीं है। अपनी 
नि से दह चौंक उठता है, सूर्य देख कर मुग्ध होता है, दाउः 


श् 


मुन ऋर विस्खत होता “सब इन्द्रया क साभ से वह भपने दर 
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प्राण के सांध बिश्यात्मा का सम्बंध जोड़ छेता है । उस समय वह अनत 
लीलामय की लीला का एक खिलौना हैं। सर्वन्न सत्ता का अनुमव 
हैं; सबंन्र विस्सय.- सर्वत्र 4सैय और फिर सर्वन्न आत्म विस्मृति या स्वप्त 
है । यह स्त्रप्त, यह सम्मेग है क्या चीज़ । यह तो उसने नहीं जानाः 
लेकिन अजुभूति उसके नन्हे से शिश्लु प्राण को भेद कर डछछ उठती है। 
अनंत विश्य-सत्ता मे वह अपने को मिला देता है । अनुभूति का 
अनंतत्व उसकी आत्मा को भेद कर विस्तीर्ग होजाता है। इस क्रियाराशि के 
संभाग के अनुभव से बह फिर क्रमशः अपने को जयत्‌ से अछूग मानने 
लगता है, एवं इसमें ही उसका आत्म-विकास होता है | 

यह सच है कि अनुभूति क्रिया-विशेष से जामृत होती है, फितु 
क्रिया के साथ कॉय्र-कारण सम्बंध ऊूगा कर इसका परिमाण करना अर्- 
भव है। प्राण मे यह तो एक इंगित या सकेत है, यह सर्वदा अनत 
दे, भात्मा मे समा कर सदा अनंत की ओर चली जाती है । प्राग को वास्तत्र 
सत्य से अवास्तव-स्वप्त की ओर लेजानाही इसकी प्रकृति है। अनंत आत्मा 
इससे पूरित हो जाती है। यह पूर्णता फिर विश्व-सत्ता से व्याप्त हो 
कर आत्म-विस्मृति और विह्लता को जन्म देती है। इस पूर्णता को 
समझा कर कहना आसान नहीं है, किंनु यही अनुभूति को प्रकृति है | 
अनुभूति की सीसा नहीं, उस में कार्य-फारण गणना नहीं। न उसमें 
शिश्च-न्चद्ध का ही भे३ है । उस में वि्वल होने से प्रवीण भी मुहूर्त के 
ल्यि शिश्वु हो जाता है। इस लिये, उस मेष्टी वास्तव स्वप्त होता है 
ओर स्वप्न वास्तव होता ह| । 
है ज्ञाति-विशेष के हिसात से विचार करने से, प्राथमिक अवस्था 
#े ज्ञाति मानो शिश्वु हे । उसका समस्त अनुभव वास्तविक-ब्रिया-परम्परा 
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का अनवच्छिह संभाग है।यह अनुभव, फिर, शिक्षु के अनुमव की तरह 
अनंत और निरवकाश है। प्रवीण का अनुभव, चिता से अवच्छिन्न विगत- 
अनुभव भौर फ़लाफल की स्मृति से आविऊ, और कभी २ भविष्यत्‌ की 
शाशा अर आकांक्षा से भी प्रतिहत होता है। शिद्ु के अनुभव से यह 
अवच्छद यह आविरता नहीं । वह त्तो एक साथ समस्त विश्वसत्ता का 
अज्ञात विकास है । वह प्रचुर, झुझ और अनंत है । होमर के समय के 
तीर छोग बहुत कुछ इसी शिश्षु-अनुभत्र से प्राणित और प्रणोडित थे 
भौर उपनिषद्‌ और दर्शन-तत्व विचार के बहत पहिले भारतीय आय॑ 
इसा शंशत अनुभूतते-ले सरल-शिश्षु-कंठ को खोल कर अपौरुषेय चेढ 
मे प्र्तश कर छुक्ठे थे । अनंत विश्व क्षे सस्मोग-अनुभव मे विश्व-सत्ता 
# जस व्रकाद्ध ने उनके प्राण को प्लाजित किया था. बहा आाद-बेद-गान-स्प 
लत' फूर कला । यहीं, इस शेणवीय भाव में ही, आार्य-जीवन 
जे बाज निहित है। इसके ही बिकास में आाय॑ सभ्यता का विक्नास 
पह अपोर्तेय बेडन्भाव हों आये का आदि-साव. उसका धर्म और 
उसका आदर्श है । यह विज्व-सत्ता, या परमात्मा का स्वभाव-विकास 
| मनुप्य जब झुद्ध, अनाविल अनुभूति की लनंत लीला में विश्वात्मा 
_ नाथ एक हो ज्ञाता है उस समय ही वेद-विस्फूरण होता है। शिशु 
की एूर्व-जन्‍्म-संस्कार-लात वृत्ति के सच्य ही आई ऋषियों वी आदिम 
“इनब-साल का उन्नेद है। वह अनुभूति वास्तव हो या स्वप्त-- वह 


सत्य है; डस में अपलाप नहीं है. संशय नहीं है; वह दार्ननिक् का उठि 
कमल या सतवाद नहीं है। इस लिये ऋषि ने गाया है-- 

दि न तठन्न चप्लगंच्टति न वा गच्छति नो मन 
जैयात्‌ 'उस जगह को वाह्य-इन्ठ्रिय-ज्ञान, या बाक्ष्य स्पर्ण नहीं कर रूवते 


है 


“ल्एण सेचह समझ सें नहीं आसकता, क्या दाक्ष्य से मी नहीं 


_-क 
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शणित फ़िया जा सकता । यह भाव किसी जाति में पहले प्रकाशित होंगया- 
किसी के, सानो मातृगर्भ का समय दीर्घ रहने से, यह शिश्ठु-भाव ठानेक पीडे 
पअकाश में आया; और कुछ के तो शायद अब तक भी नहीं प्रकाशित हो पाता है 
प्रानी उनमें अभी वह शोेशव भी आरस्म नहीं हआहै। पहिले हो या पीछे, 
यह भाव मसाउव्र जाति का स्वाभाविक साव है। इसमे संभोग का अभाव 
या नीरसता नहीं है। कभी, कसी २ ज्ञाति मे, प्रयीणता की सासारिक 
समझ, अनुफरण-प्रवणता या अनुचित ढासत्व की वजह से इस आदिम 
ब्राल-भाव के स्वाधीन विकराश प्रभाव का जबछिन्न हो रहना 
असंभव नहीं। जीवन का त्रिकास हर कही प्राकृतिक ओर सररू मार्ग का 
ही अनुकरण नहीं करता । जीवन के विकास की गति नाना ही प्रभाव से 
प्रमावित होती एवं कभी २ प्रभावांतर से विस्कुल्बदल भी जाती है । भारत 
में आये ऊे संत्रध्च मे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ | देद की सनातन-परम्परा 
आय-मीवन से अवछितन्न नही हुईं। बल्कि पृथ्वी पर यदि और किसी जाति का 
इस अथग4-अनुभूति का स्वाभाविक विकास-स्रोत अनवछिंत्न है भी, तो 
डदना नहीं जितना कि बेंदिक आय संतान का हैं । कारण | 
पृथ्वी पर ओर किसी जाति की आदिम-भनुभूति परम्परा इतनी स्पष्ट 
प्रकदित नहीं हैं । प्रिजातीय और मिदेशागत आादर्श उन्हें अधिर्तर अभाः 
वित किप्रे हुए ह। वे लोग विदेशागत आदर्श के मद्दीवान भाव से स्तेमित 
और आत्मप्रिस्म॒त हो गए है । 
ऋग्वेद संहिता देखने से मालुम होता है सरस और सरह 

जीवन-मंभोग के अतिरिक्त उसमे और कुछ है ही नहीं । उसमें बंध-ढु € 
से विमुखता नहीं है, या अतीन्द्रिय का दार्शनिक स्वप्न नहीं है। सरट 

दिशु वी नाई मनुष्य, विश्व-सामगरी के भनुभव में दी पुण्य-प्राण के 
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७ 
प्रकाश करता है, एुवं साथ ही अनुभूति के प्रसार से अनन्त विभ्-सत्ता का 
इंगित अनुभव करता है। मंत्र उद्धरण करके प्रबंध बढाने का प्रयोजन 
नहीं है। ऋषि शुद्ध भनुभूति के बिस्मय में गाते हैं-- 

हमारे शत्रु नष्ट हों, मित्र लोग सदा जीवित रहे । हे इन्द्र, तुम 
अपनी सहा बदान्यता को बिस्वार करके हमें गौ, घोड़े, घन-रत्न आदि 
से भरपूर करदो। 

“हस लोगों के सब क्लेश दूर करो और जो हमारा अनिष्ट करते 
हैं उनका विनाश करों । 

है ऊषादेवि, देवतालोगों को इस सोम पान के लिये चुला लाओ 
हम को बल दो, युद्ध सें विजयी करो ।हम लोग प्रशंसित हों । 

हे इन्द्र. हमारा दारिद्रय दूर करो। दस्युजो का नाश क्‍रो। 
सोमपान से हमलोग फिर बलशाली हों, शत्रु से मुक्ति पाकर अचुर खादय- 
पेय पायें । 

“है मस्त हमे बहुत बहू दो | हम लोग युद्ध में अजेब हों। 
जय लाभ करके यशस्त्री हों और शतायु पुत्न-पोन्नादि लाभ करें । 

“हमें, स्थायी सम्पत्ति दो, बहुत से वीर दो जो अत्रु को ब्यनि- 
दस्त कर डालें । उनकी (उन वीरों की) संस्या शत-शत सहख-सहख हो 
भौर दह संरदा बराइर बढती रहे । 

“है देदता लोग, ५०० दर्षो की हमारी परमायु है, इन १०० 
वर्षों के अंत में-हमें वद़्ोतरी दो । हम लोग बच्चों के पुत्र पौत्रादि देखे 
जीवन के बीच से ही हमारा जीवन समाप्त नहों। 

“हे बीर, हम लोगों के इस युद्ध में अपना समस्त रण-कौशल 
उकाश कये। देवहीन झत्र लोग बहत घमंड दिखाते हू, उन्हे मार फर 
दे जो हम से सम्पत्ति ले गये है वह हमे फ़िर डौटवा दो। 


ः 
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“हम छोग सब तरह से घन के अधिकारी हों) चीरत्व से मूपित 
हो कर प्रशंसनीय क्राम के लिये सदा श्रस्तुत रहे । 


“अविश्वासी लोग देवताओं में ) हम लोगों पर सगस्य सेना 
लेकर आक्रमण करते हैं--हम छोग उन्हें परास्त करें ।” 


इस प्रकार की प्रार्थनाओं और कामनाओं से वेद मर-प्र है | थे 
सब जीवन को सरसता और सम्भोग का स्पष्ट प्रकाश करती हैं। इसमे 
चास्तत्रिक जगत या जीत्रन के प्रति विमुखता नहीं हो सकती, वरन्‌ यहां 
तो बास्तत्रिक ज़गत की क्रियाराशि में आदि जीवन का विकास-लक्षण 
स्पष्ट है। जाति के इस आदिस अनुभव में सत्य का प्रकाद है । जीवन 
यहा सत्य-स्तप्त नद्दों है; वास्तव जगत्‌ भोग्य, सम्भोग-पूर्ण साया या प्रहें- 
लिका नहीं है | वरन्‌ कहा जा सकता है कि जाति इस आदिम अनंत- 
-अनुभव के अज्ञात प्रकाश में, बाहरी आलोचना दृष्टि से देखने से तो 
सब म्वप्त, सर पद्ेंली हैः किंतु अनुभवी के समीप सब ब्रास्तव-सब 
सत्य हे । 


बादल हो आये; वर्षा हुई वच्ध-निनाद सुन पड़ा-बैदिक 
मानव-शिद्षु चकित और स्तंभित है। सूर्य-किरण से प्रथ्वों जगमगा 
डठो--वेदिक ऋषि परम से विदवल है | हवा बढ़ने लगी पत्ते मरभराने 
लगे, बृक्ष गिर पड़ा--भाय शिशु मुग्ध और विस्मित है | यह सब क्या 
हैं १--कौनसा शक्ति है ?--यहां ही शक्ति में पुरुप की अलुभूति हैं। 
मैं बसे हाथ-पर चला कर काम करता हू उसी तरह यद्द समर क्रिया मी 
क्रिसी महाशक्तिमय पुरुष का कर्म हैं| यह सब एक एक महाशक्ति है 
या शायद एक महादाक्ति के ग्रे सब विभिन्न विकाश डे। यहाँ टस 
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जीवन के शुद्ध सम्भोग के भीतर, उपलब्धि की अनत छीला के गोद में. 
देवता को कल्पना है । कभो वे देवता लोग इन्द्र, अग्नि, मरुतू , वरुण 
उपा है, फिर कभी जो इन्द्र है वही अग्नि है, वही मरुत्‌ हे, आदिः फिर 
कभी इन्द्र से, अग्नि सें, सरुत्‌ सें सर्वत्र क्या एक महाशक्ति है--चैंदिक 
शिशु की इस सरल अज्ञात ऋलपना के बीच में विश्व-सच्ा का इंगिद 
वेद से दीखता है, ऋाष के सरल-प्राण की आदि, मौलिक अनुभूति में 
विश्वात्मा विकास पाते हैं। ऋषि कभो इन्द्र, भाग्नि आदि को स्वतंत्र 
देवता मानकर उपासना करते है। कभी कहते हैं--“ह इन्द्र तुम ही 
अग्नि, तुसमही मखझत्‌ - आदि हो, फिर कभी कहते है--“हे. एकपुरुप, 
तुमही इन्द्र -अग्नि के रूप में प्रकाश पाते हो ।” 
इस प्रकार विश्वसत्ता का अपौरुषेय आदि-विकास किसी का 
बुद्धिक्रीइन नहीं है, तत्व का विश्लेषण नही है | यह सत्य, वास्तव 
जगत्‌ से अनुभूत और संभोग के मध्य प्रकटित है। मनुप्य के अदर 
एक शक्ति है--विश्वजगत्‌ मे यही शक्ति है। इसी शक्ति के रूमोग-जनित 
आधात-प्रतिघात में व्यक्तित्व का विकास है | व्यक्ति-भनुभूति से 
इसी शक्ति की स्थिति-छीऊरा है। समस्त विश्वक्रिया मानों एक सटष्टा- 
शक्ति की लीला-भूमि है। इस में नीरस आदर्श की उपासना नहीं ह, 
या जतीन्द्रिय की प्रहेलिका नहीं है। विश्वक्रिया के आदर और जीवन- 
“छमोग की प्रेरणा में ही इस महाभाव की आदिम अभिव्यक्ति है। 
देवता छोग मनुष्य के सहचर हैं । विश्वसत्ता का विक्नास मानवात्मा 
का सम धर्मा है--कुछ भेद नहीं है। संभोग शुद्ध सरल और निरवकादय 
हे कहीं भी विचार की आविलता या संभोग-क्रिया से ब्यवच्छेद नहों 
है । यह संभोग और अज्ञात विश्व-प्रागता ही ज्ाये-जीवन का बीज है | 
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इस की ही विकास-परम्परा में आये-जीवन की क्रम परिणित निरवस्टिग् 
भाव से देखती होगी । 

वेद के साय यज्ञ भादि क्रियाक्रांड का सम्बन्ध है। समस्त 
यज्ञादि-क्रियाकांड इसी जीवन-संभोग और इसी उपलब्धि के आनन्द 
में से निकले हैं।विश्वनंसार संभोगम4है। देवताइस संभोग के मध्य 


में विराजित हैं. देवता महाशक्ति हैं। उनके संभोग और आहुदहाद का 
विधान वरना मनुष्य का कतंब्य है वे मनुप्य का संभोग-वरिधान 
करते हैं मनुष्य के सहचर के रूप में विराजित है, विश्व-धंसार की 
संभोग-लीला से आत्म-नियोग करके रहते हैं। उनकी अर्चना में, उनकों 
बलिदान देने और उनके साथ पान भोजन से मनुष्य को आनद मिला 
उससे फमश' नाना अनुष्टान और क्रियाकांड निकले। सामान्य अतिश्रि 
की चया में रितने क्रियाकांड समाज मे किये जाते हैं। जय महा शक्ति- 
मय-पुरुषप, देवता, अतिथि हो, उस समय निम्मत्रण, शिष्टाचार 
जादर, मर्यात्र प्रस्गति के सब विधान क्से होगे--सहज ही अनुमान 
किया जातकता है। क्रियाकाड इस भाव के स्वाभाविक फल है, यह 
समझाने की आवश्यकता नहीं। परन्तु सर्दत यह सभोग का प्रसार 
मात्र ईं- इसमें देवता ओर मनाय दोनों, संभोग मे समान भाग छेते 
है। यास्तवनवेद्व से उपभाग म आनन्द लाभ करने की यहा चरम सीमा 
है | यहां सनुस्य का आत्म-विद्वास दृठ है, सरल आत्मसाव, स्वाभाविक 
आए सदास्त 6। इसलिये देवता मनुष्य का अतिथि है, दोनों की सम- 
भाग्य वस्तु वद्चसस र हें । 


इस संभोग से विकास हैं। इसमें क्रमश- आत्मबोध और आत्म- 
विश्वास का विफास पाना स्वाभाविक है इस विश्व-क्रिया में ही ' जगद 


* द्वितीय अन्‍याय छ्इ्‌ 





सुप्त से दूसरा” यह ज्ञान प्रकाश पाय्रेगा: संभोग शायद क्रयशः स्वप्न 
होगा। यह शक्ति कौन है ? यह तो मुझसे भिन्न है। क़ितु फिर संमोरा 
के भाल्हाद के रूप मे यह मेरे भीतर क्रेप्तेहे? इसके साथ सम्पक में 
आजाने से तो में संभोग से विह्नल हो जाता हूं; संभोग के आल्हाद में यह 
जो मेरे अन्दर एक अखंड, अभिन्न, अनंत शक्ति है--यह तब फिरक्‍या है ? 
मैं तो अवयव-विशिष्ट हैं, सांत हूः विश्व की क्रियाराशि भी ऐसी ही 
सांत और सीमावंत है- तो फिर यह अनंत क्या वस्तु है ? यहां ही 
व्यक्तित्व की परिणति के साथ चिता का विकास है- हंतअ द्वोत क 
संग्राम है । यहा ही सत्य करी २ स्वप्न और स्वप्न सत्य हो जाता # 
वास्तव प्रहेलिका और प्रहेलिका भोग्य होती है । उपन्षिद में ऋषि-कण्ठ 
द्वारा इस भाव की सूचना और उसका आदि विकास है। दर्शनों के वे भाव 
इस स्वप्न-सत्य की आलोचना और विइलेषण है धर्ममत भौर साधना 
में फिर इस विश्लेषण-फल का राभोग है, स्वप्न में वास्तविकता की 
धारणा एवं दास्तव क्रियाराणि के भीतर कतव्य का निधारण है। 
उपनिपद्‌-गत इसी स्वप्न सत्य का आदिम अवबोध वेदान्त के 
विश्लेपण में चरम सीमा पर पहुंच गया है । बाह्य जगत के अन्तराल में 
मनुप्य ने अज्ञात-भाव से जिस विश्व-सत्ता का अनुभः़ किया था, वेदांत के 
सूक्ष्म तक 4 विशिन्न-क्रिया-समान्वत्त भाग्य, विश्वन्मव वचत्र आर 
अनंत उच्ची महासत्ता की प्रकृति और प्रक्रिया श्रतिषादित हो रही है। 
सब एक होकर फिर भी विभिन्न और विचित्र केसे होगा ? इसलिये विचिद्र 
में यह जो जःहिरा पहेली है वह एक विश्वन्शाक्ति के एक विभाव के सदृदा 
प्रकटित होती है, इससे सत्य के द्वी स्वप्न के समान मालुम होती है । 
कनु इस स्वप्न में वास्तव को भसत्य समपझ्त कर उछल छाइ नद्दया दिया 


४४ आये जीवन का बीज-जींत्र न रूसेग 





जाता। यह वास्तव ही त्रह्म,भ नुभूति ही सत्य और संयोग ही साधना 
हे। यही वेदान्त का अद्वे तब्राद और कर्मयोग की निष्ठा है। यही आय- 
दर्शनों का श्रेष्ठ उपदेश है । विश्वत्नह्मांड या मानव जीवन मरीचिका नहीं 
है, सत्य मे इसकी स्थिति हैं, सत्य के विकास में इसकी गति और 
परिणति है। यह श्रम सरीखा होने पर भी, सत्य का भ्रम है । इसी 
अम के मर्म में सार-सत्य और श्रोष्ठ तत्व निहित है। इस भ्रम के हृदय 
में कर्मसाधना की लीला और सत्य-लाभ का ग्रकृष्ट मार्ग है। भ्रम समझ 
ऊर क्रिया कभी परित्याग नहीं की जाती ।कर्तव्यबोध से क्रिया-संभोग करके 


उसी क्रिया-राशि के मध्य में सत्य छाभ करना होगा। सत्य अन्यत्त 
नही है । - 

जीवन का समुचित कर्म-संभोग ही वेदांत की साधना है। इज 
पघंभोग की तृप्ति में ही मुक्ति है | दु'ख ज्ञान से वह तृप्ति संभव नहीं 
हो सकती । इसलिये विधाता के दान मे--मानव के कतंव्य या कर्म- 
नसम्मोग मं--दु'ख नहीं है | जो दुःख सा दीखता है वह भी विह३ क्रिया 
झा अड् हैं--वह भी सम्भोग की सामझी है। दुःख ज्ञान केवल एक श्रम 
है। दुख समझ कर म्रियमाण बन जाने से साधक को पाप होता है 
सम्भोग में सुख जैसे सत्य है, दुःख भी उसी तरह सेव्य है। इसलिये 
दुख को सुख के समान समझ कर, क्रिया-राशि के संभोग में, कर्तव्य 
की साथना में तृप्ति लानी होगी । इस प्रकार संभोग-सत्य का अभ्यास 
करना होगा । विश्व क्रियाग्रे-वृद्धि-क्षय, विकाश-विनाश, संचय-अपचय 
रक्षण-निध्रन-निर्जिक्लप भाव से चल रहे हैं। अविचलित चित्त से 
विज्वक्रिया के टस निर्विकटप-विवान-साइइय में कर्तब्य-पान करके, 


हितीय अध्याथ छण 


दर नम न पट ना 
तृप्ति में जीवन--प्म्भोग को सांग और समाप्त करना होगा। यही 
आनन्द, यहों कान, यही सत्य है--इसमे ही मुक्ति है। 


वेदांत के विकसित अह्म-्भाव में जगव अवास्तव नहीं है, 
सम्भोग कभी स्वप्न नही है। सत्य सें स्वप्न का भाव जागृत हो जाने 
पर. वास्तव में अगघ्यव का अम हो जाने पर, और भाव मे अभाव-बोच 


बे 


भाजाने पर, पूर्ण जीवन का मार्ग खुल जाता है। इसलिये जाहिरा अभात 
दोध के सध्य से ही अवास्तवके स्वप्न +ौर साया का प्रहेलका को वेध कर 

है. पर पी पु € कप बे शी पु रच 
जाने पर, वेदाँत के पूर्ण-त्रह्म का विकास है। विश्व के अवास्तव होने 
पर तो घहा का कुछ अर्थ ही नही रहता, आत्मा की स्थिति 
नहीं रहती 

उससें अवास्तव 


हि 
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नास-रूप-सय्य विचित्र वास्तव जगत्‌ जो ज्ह्म का विकास 
स्तव क्या है ? या स्वप्न क्या है ? माया मिथ्या, स्वप्न 
सब शब्द, चिता के विश्लेषण से व्यवहार हो रहे है। लेकिन ज्ञान 
पूर्णता में, सत्य की घारणा के समय वास्तविकता से ब्रिमुखता नहीं 


॥ 
। 


$% 2 
पं ) 


2 5, 


। कतंव्य क्ञषा अचल्म्बन ही श्र ्ठम ब्रह्म-साधना है, यह निश्चित 
चास्ततं-दख सत्य ह-यह आय को जीवन [(स्थात ओर जीइब्न 
किया से स्पष्ट प्रगदित है। कठंव्थ उसके ल्यि अपरिहार्य हैं। डसवी 
तिकता सॉंपारिक्ता से 'पर्ण ह-त्व हो सकता हैं कि सासारिक सुख- 
“व से अघीर या कातर होने के कारण विषय-संभोग मे उसकी तृप्ति 
नहा हे, आत्मा का आनद नही है, जीदन में संदोप नहीं है। इस लिये 


? 6५० 20५ 


ञ 
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भेद सुख को सत्य, सम्भोग विश्व का विभाव मान कर, उन सब 
ने समभाव ले जाना जाय जीवन वीनीति और अभ्यास दना चुका 
है। इससे उसका सम्भोग हस्व और नीरस न रह कर, भौर उन्नत और 
भेरस बन गया है। अवतृप्त ज्ञीव रुसार-कर्म मे तृप्तिकी छाशा पाकर 


५५ आय जीवन का बीज-जीवन संभोग 





आहढह्ाद से परिप्छृत हो चुका है। सम्भोग-दुःख में अवच्छित्त न रह कर 
आनंद में पर्यववासित हो चुका है, फठतः आये जीवन ने सरल-सम्मोग- 
-बीज से विकसित होकर, ज्ञान के विश्केपण के श्रतिवात के समय. उसी 
सम्मेग-साधना में दुःख की आविछता को लांघ कर, विश्व-जगत्‌ की 
सरस, आशामय, जीवंत अनुभूति में जीवन के सार-सत्व को प्रस्फु 
कर दिया । सम्सेग-मय विश्व-जगत्‌ की निर्विकल्प विश्व-शक्ति को अजु- 
भव करके, अनंत आत्म असार की स्फूर्ति में, आय जीवन का सार सत्य 
देख चुका । अतएुव इसी सम्मेग मे आय-जीवन की उत्पत्ति है? उसके 
विकास में आर्य जीवन की व्याधि ओर उसकी ही स्थिर भनुभूति से 
भाये जीवन की परिणति है । 





तृतीय अध्याय 


हे [8] य 
आधथजीवन का आधिष्टान-धर्म 


का छोग बहुत साधारण भाव से 
अंजी में '(रिलीलन ([२ ९॥९१०0७) 
जाता है, धर्म से आाज क्लूू इस 
लिखे लॉग प्राय. वही समझते हैं! 
इंसाई धर्म, मुसलमान घर्म, जन धर्म, दौद्ध 
धर्म इन सब में धर्म' शब्द इसी अर्थ 
ध्यवहार क्ष्या जाता है। इस धर्म मे कुछ तो इचर, भात्सा कौर 


नियम के सम्बंध में समतवाद मात्र ह। और कुछ सत्यया तत्व के 


है 22 । 
| 

कह 
ँ 
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>> ०-४ ३ किन कक ० ०. द्र्े कर 
अन्देषण से छुद्धि के खेल ह। कुछ तक इस चुद्धि के खेल के साथ दिया 


या झनुष्ठान की पद्धति सी जोड़ दीं गई उन मर्तों को जो भोग 
सानते हें उनकी पद्धंतियों का पालन करते है; थे लोस 
उन्‍्हों धम््मो के माने जाते हैं । उनके बलनुर्रण के कारण “ हिन्द घर यह 


गो 
“4 नी इसी तरह के क्ित्ली जर्थ के बारोप में झछ काल से चला भत्ता 
९। फकनु जाये लागों ने कसी घर्स शब्द को इस कर्ध में व्यवहार नहीं 


9८ आये जीवन का अधिष्ठान-घर्म 





किया। सृष्टि के मूल-पढार्थ या ईंदवरादि विषयक मतवाद आय॑ का 
'पर्म' नहीं है। धर्म की घारणा, भाय की दृढ़, स्थिर और नित्य है । 
घर्म मानव जीवन की भ्रकृति है यह मनुष्य का मनुपत्च है । 


यह सच है कि आयजीवन मे नाना प्रकार के सतबवादो ने विक्रास 
पाया, लेकिन इन सब मतवादों से घर्म नहीं निकलता । वरन्‌ ग्रे सब 
मतबाद तो इसी धर्म धारणा के समझने की, व्याख्या करने की और 
सत्य-अनुसंधान करने की चेष्टा से उत्पन्न हुए। जिस सत्य की व्याय्या 
का अनुसंधान करना होगा, वह तो सत्य एवं स्थिर है। बुद्धि के खेल से 
उसमे परिवतन नहीं होता। किसी मतवाद से सत्य का 
अपलाप नहीं होता, धर्म-घारणा का इतर-विशेष नहीं होता । 


आध्यात्मिक आये का धर्म सनातन है । यह चिरकाल ईश्वर के 
'सदश एकरूप, विश्व के सदश विस्तीर्ण और सृष्टि के सदश नियमित है | 
सनुप्य के लिये विधाता ने अपीरुषेय वेद में घर्म-तत्व रख दिया है । 
सार्य कहता' हैं--- 


“ज्हि कश्चित्‌ वेद कतां, स्मर्ताउस प्रभुरीदबरः 


डे 


अर्थात “वेद का कोई कर्ता नहीं है। वह तो मात्र ईइ्चर स्मरण 
ईश्वर जैसे सनातन है, वेद भी उसी तरह सनातन है | इंश्वर सृष्टि का 
कारण, बंद में उस सा्ट का नियम है। यह सष्टि नियम ही धर्म है। बढ़ 
अकाटय ओर स्थिर हैं । ईश्वर भी इसका परिवर्तन नहीं कर सफ्ते- 
अथात नदी करेंगे । ऐसा करने से तो सृष्टि के नियम में व्यभिचार होगा, 
संशि-ह्‌ साला में कुछ नीति नहीं रड जायगी । 


३९ ठतीय अध्याय 





सनातन विश्व-ण खा में आग्य का परम विश्वास है। उसके 
दिश्वास है कि निविकल्प दगवान एवं उनके सब विश्व-नियम एक और 
निद्विष्ट हैं । उसमे प्ांत-सानव-बुद्धि करिपत विकार या ससस्‍्कार नही है । 


इसर नथा धम सता या सत्य है। मनुष्य अपनी स्वाधीन ठुद्धि के बन्द 


|2 


मे उस सत्य की व्याख्या सात्न करता है | इसलिये प्रकट मे भिन्न + मतवाद 
। मनुष्य की छुद्धि ओर अधिकार के अनुसार उसका नारतम्य है। 
हम, धर्म की व्याय्या इं्चर-तत्च और विश्व-नियसादि की झालोंचना 
दिपय मे झाय-संतान स्वाधीन है। स्थिर-धर्म को सन्यस्त करने से 
भाष॑ ब्यक्तितः मत के अतिरिच्त वहा डसे और कुछ उपाय हो 
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नहीं है।, इसल्यग्रि उस व्यक्तित सन में कोई वादा 


का मनवाद धरम नाम से प्रचारित हों चुका ह--इसलिये इन 


ले एक नवीन सतवाद का नवड़ा होजाना स्वाभावत्रिकर हे । ऐसा होने से उन 
पिर एक अन्‍य धर्म बन जायेगा। धर्म के निदिष्ठ मतवाद में विद्ववास हो 


एन हो, लेक्नि ' विच्चास है. प्रकट मे यही कहने के लिये लोग बाध्य 
डद सव नो में मनुष्य के स्वाघोन दिचारो को उस प्रकार का छेद 
नहीं ह। मनुष्य के स्वाधीन चिता या स्वाधीन झालोचना श्रक्नाश करन 
पेड़ एक घक्तर दिवर्मी साना जाने लगता है । 

पहिले, इसलिये, इंसाई और मुसलमान धर्म से इस प्रकार 


मी. 


स्विन ही स्वाधीन-चेता लोग व्यक्तिगत मतप्रक्ट करने के क्षण विधर्नों 
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की ला नम न न नल 
माने जाकर, जल चुके, सूली पर चढ चुके, काट डाले गये और जेल में 
भर चुके है । इस तरह स्वाधीन मत का सहना उन सत्र धर्मो की अ्रक्ृति 
नहीं है। इसलिए इन सब्र वर्मा ने स्वाधीन-सत बरदास्त नहीं किया, 
टटली के गेलीलियो ने कहा-- “प्ृथ्वरी गोल है और सूर्य के चारों ओर 
ब्रूमती है।” श्रह कोई धर्म सिद्धात नहीं, तो भी इस तनिक सी 
व्यक्तिगत स्वाधीनता को देखकर धघर्माध्यक्ष पोप को कोप हो आया और 
फलत मनीपिवर गेलीलियो ने जेल में रह कर प्राण त्याग कर दिया । 


इस प्रकार के उदाहरण उन सब देशो में कितने ही मिलेंगे। फिनु 
व्यक्तिगत सत के छिये पत्रिन्र आरयभूमि भारतवर्ष मे धर्म के नाम पर 
ऐसी नरहत्या कभी नहीं हुई । दत, अद्वोत, विशिष्ट अद्वेत आदि नाना 
मन से धर्म की व्याख्या हुई। नाना देव-देवियो और महापुरुषों के नाम 
से छाखा मत प्रचारित हुएं ! लेकिन उनका किसी के साथ विरोष है- 
आर्य ने यह कभी नहीं सोचा । सब एक निर्दिष्ट सनातन आर्य घ्र्मं की 
पक व्यारया रूप एवं उसों धर्म के अंगीभूत माने गये। इन सब्र मत- 
वादों के बीच में घर्न का अपल्यप नहीं हुआ। यहां केबल बौद्ध धर्न के 
सम्बन्ध में संदेह हो सकता हैं। वह एक प्रफार से आये धर्म की ब्यास्या 
होने पर भो श्रत्यक्ष भाव से वेद-विश्वास का बिरोधी है। वेद के 
सनातन नित्यवर्म की व्यात्या के तोर पर बौंद्ध धर्म नदी 
प्रचारित हुआ । इसमे इंइवर और आत्मा प्रभति की घारणा 
सनातन लाये वर्म की धारणा के साथ सम्पूर्णया एक नहीं। इसलिये 
यह आये वर्म का अगीभृत नहीं माना गया । ऊिन्तु यह होने पर भी 
मतदाद का विगोव बोद धर्म के संबन्ध में भी इस देश मे उस तरह के 
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प्रगद नहीं हुआ | ११०० साल तक बोद्द धर्म इस देश से प्रचलित रहा 
क्लि उसमें सी मारामारो रकपात अंत्विवाद आदि कुछ नहीं दीखते ! 
हण, सोदीयन, सुगल झुसलूूमान-कितने ही अन्यधर्मी लोग इस देश मे 
लापे क्ितु आयों गे ने ने उन सब घमोा को अपना एुक्त २ सतवाद सान लिया 

स्थिर धर्म का मपलाप हआ यह उन्होंने नहीं माना ! इसलिपे 
धार्य भूमि मे धर्म विवाद का उपतकय कभी नहीं देखा गया। झसुसल्मानों ने 
एक समय तलवार दिखाकर अपना धर्म मनवाने का प्रयत्न किया, क़ितु 
धर्म नाम से पुक्त मतवाद को ही पकड़ कर कोप या द्वेप करना-आयों ने 


यह कमी नहीं सोचा । चेतन्ध झादि महात्मा लोगो ने मुसलमानों के धम 
को भाय धर्म के कन्तर्गत एवं उसके पक्ष विरोध की व्यास्या के रूप ने 


) 


स्पष्ट समझा दिया । उन्होंने सनातन आर्यधर्म के साम्यवाद से पृथ्वी को 
जीतने का प्रयत्न किया । धर्म नाम से अवर्म करना आय धर्म की प्रकृति 
नहीं है। निर््रिष्ट रत घन का अधिष्ठान है, विज्ञाल प्रेस उसकी प्रतीय 


| 


. ५ रोप जनित रक्तपात के साथ धर्म का चिर-विरोथ है| लाय॑ ने 
यह समझ ल्या था. इसरीलसे समस्त मतवाद की स्वाधोनता के मध्य न 


2 की 


| कै 


डसन घन के नित्य जाद्य को नेत्य र्क्‍न्‍दा । 


धीनता के मध्य वह सनातन वर्म क्या 


ञ 
। 
४३ 
3, 
4] 
कक 
र् 
मनन 
५ 
श्र 
2 » 
हा 


हू १ धर्म झऋच्द के सर्थ से परिज्ञान होना है वह-जिसके द्वारा ससार घरा 
हुला है । ज़गव्‌ का कारण जगत्पिता है, पुत्र जगव्‌ के अधिष्ठान के लिऐे 
हो दुनिया हे-वही सदर धर्म है। कगर धर्म न होता नो रूसार नी 


| ॥ 


रहता । इंखर सष्ट इस सनातन विश्व संसार में प्रत्यक्त वस्तु, जंतु अे 


प्र 
ट्रक 


आता... कं) 


स्पकि क्षा एक एक निर्दिष्ट डे इय स्थान भोर भाविकार है। न 


$ | 
श्स 
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माने जाकर, जल चुके, सूली पर चढ़ चुके, काट डाले गग्रे और जेल से 
भर चुके है | इस तरह स्वाधीन मत का सहना उन सब धर्मों की प्रकृति 
नहीं है। इसलिए इन सब वर्मा ने स्वाधीन-सत बरदास्त नहीं किया, 
इटली के. गेलीलियों ने कहा-- “प्रथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर 
घूमती है ।” ग्रह कोई धर्म सिद्धांत नही, तो भी इस तनिक सी 
व्यक्तिगत स्वाधीनता को देखकर धर्माध्यक्ष पोप को कोप हो आया और 
फलत मनीपिवर गेलीलियो ने जेल मे रह कर प्राण त्याग कर दिया । 


इस प्रकार के उदाहरण उन सब ठेशो में कितने ही मिलेंगे | फिंतु 
व्यक्तिगत मत के लिये पण्षिन्न आयभूमि भारतवर्ष मे धर्म के नाम पर 
ऐसी नरहत्या कभी नहीं हुई । ह्वोत, अद्वे त, विभिष्ठ अह्वे त आदि नाना 
मत से धर्म की व्याख्या हुईं । नाना देव-देवियो और महापुरुषों के नाम 
से आाखा मत प्रचारित हुएं |! लेकिन उनका किसी के साथ विरोध है- 
आर्य ने यह कभी नहीं सोचा । सव एक निर्दिष्ट सनातन आर्य घर्म की 
एक व्यास्या रूप एवं उसी धर्म के अगीभूत माने गये। इन सब्र मत- 
जद के बीच में घनं का अपलाप नहीं हुआ। यहां केबल बौद्ध धने के 
सम्यन्ध में संदेह हो सकता हैं। वह एक अफकार से आर्य धर्म की ब्यास्या 
होने पर भो प्रत्यक्ष भाव से वेद-विश्वास का बिरोधी है। वेद के 
सनातन नित्यवर्म की व्यास्या के तौर पर बौद्ध धर्म नदी 
प्रचारित हुआ । इसमे ईश्वर और आत्मा श्रभुसि की धारणा 
सनातन झाय॑ बर्म की धारणा के साथ सम्पूर्णया एक नहीं। इसलिये 
यह आये वर्म का अगीमूत नहीं साना गया । किन्तु यह होने पर भी 
मतवाद का विरोध बौद्र धर्म के संबन्ध में भी इस देश में उस तरह के 


७१ तृतीय अध्याय 





प्रगट नहीं हुआ । ११०० साल तक वोह धर्म इस देश से श्रचलित रहा 
कितु उसमें भी सारामारी रकपात अंतवित्राद आईठि कुछ नहीं दीखते । 
हुण, सोदीयन, सुगल सुसलमान-कितने ही अन्यधर्मी लोग इस देश मे 
झाप्रे किंतु आयो ने उन सब घसा को अपना एक २ भतवाद मान लिया 
इससे स्थिर धर्म का अपलाप हुआ यह उन्होने नहीं माना ! इसलिप्रे 
झाय भूमि में धर्स विवाद का उपद्भव कभी नहीं देखा गया। मुसलमानों ने 
एक समय तलवार दिखाकर अपना धर्म मनवाने का प्रयत्न किया, किसु 
घर्स नास से एक मतवाद को ही पकड़ कर कोप या द्वंप करना-आयों ने 
यह कभी नहीं सोचा । चेतन्प्र आदि महात्मा लोगो ने मुसलमानों के धर्म 
को आय धर्म के अन्तर्गत एवं उसके पक्ष विरोध की व्यारया के रूप मे 
स्पष्ट समझा दिया । उन्होने सनातन आार्यधर्म के साम्यवाद से घथ्व्री को 
जीतने का प्रयत्त क्रिया | धर्म नाम से अभवर्म करना आय धर्म की प्रकृति 

नहीं है। निद्विष्ट सत्य धर्स का अधिष्ठान है, विज्ञाल प्रेम उसकी प्रतीत 
है, ह_ैप रोप ज़नित रक्तरात के साथ धर्म का चिर-विरोघ है | आाय॑ ने 
यह समझ लिया था, इसीसे समस्त मतवाद की स्वाधीनना के मध्य से 
उसने घस के नित्य आदर्श को नित्य रकक्‍सवा । 


तव इतने मतरशादों दी स्वाधीनता,के मध्य वह सनानन घर्म क्या 
है १ धर्म शब्द के अर्थ से परिज्ञात होना है वह-जिसक्के द्वारा ससार धरा 
हुआ है । ज़गत्‌ का कारण जगत्पिता है, पु जगत्‌ के अधिष्ठान के लिये 
जो दुनिया है-बहीं सब धर्म है। अगर धर्म न होता नो ससार भी न 
रहता । इंश्वर सुष्ट इस सनातन विश्व संसार में प्रत्येक वन्‍्तु, जनु और 
प्यक्ति का एक एक निर्दिष्ट डद्देइय स्थान भोर अधिकार है । निर्दिए 
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अधिकार में वह निर्दिष्ट डढं ब्य साधन करना ही उन सबका धरम है 
अथवा धर्म विश्वसंसार के सदण सनातन है-यह आय का विश्वास हैं । 


सिब्व ससार का उद्देश्य ही जब धर्म हो, तत्र उस धर्म को 
अपने मन से वदलना मनुष्य के लिये असम्भव है। नत मस्तक होकर 
उस धर्म को ग्रहण करना ही मलुष्य के लिये डचित है । भाय॑ ने उस 
उचित को समझा था । अनन्त विश्व उद्द श्यमय है ! जिन्मय परमात्मा 
उद्देइ्य रूप में विज्च में व्याप्त रहते है । यह आध्यात्मिकता आय का 
प्राण है। एवं इस आव्यात्मिक दृष्टि से डसके लिये प्रत्येक सृष्टि वस्तु की 
निर्दिष्ट प्रकृति, क्रिया और उद्देश्य स्वदा नित्य और अविच्छित है । 
बस्तु का बस्लुत्थ, जीव का जीवल्व, शौं का गोत्व और सानव का सानवत्व 
भाग्मण का ब्राह्मणत्व, झूद्ध का झूठत्य एवं उनके अपने २ शर्म है । ऊपर 
से नोचे आपड़ना वस्तु का धर्म है, पानी और धूप पाने से डग उठना 
रीज का धर्म है, घास खाकर दध देना गो का धर्म है। परिवार समाज, 
जटित में अपने कर्तव्य करना भी उसी तरह मनुप्य का ब्र्म है । घर्मं की 
यह व्यापक घारणा था सनातनत्व आये की आ्य्रात्मिकता का फल है । 


विवाता ने जगत रचा, और नाना विपयो के विधान से वह भत्र 

जगन्‌ का पालन करते है । विश्वासी भक्त इन्ही नियम-निर्बन्ध को धर्म 
दता है । उसका धर्म विब्च-पिता का नियम, या मानों आदेश है । 
उड़ सृष्टि सदृझ पुरातन, विश्व-जगन सदश अनन्त व्यापफ और सनातग 
€ । ज्ञानी कहता है-समस्त जगत में ईश्वर सत्ता विद्यमान है इस 
सूष्टि मे परसात्मा आत्म छाम करते है विद्य के टस उद्देच्य में धर्म हीं 


साग है। उस इंबवर सत्ता के सहश शर्म ने निखिछ-जट-चेनन में सूश्स 


नृतीय अध्याय ७३ 
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प्राण-रूप से भनन्‍त जगत्‌ छो जीवंच रखा है--जगत्‌ के उद्देश्य को 
प्रगद किया डे । इसलिये धर्म से इधर सत्ता की प्राप्ति हैं। घर्म सत्य है 
कल्पित था लोक्-प्रचारित नही है । इसी धर्म से चराचर लोककी प्रतिष्ठा 


. इसमें ही सृष्टि का हलन चलन या उसकी क्रिया होती है । 
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'नेष्ा भिनश्षस नाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यत्त । 
स्वल्प सप्याश्व धर्मश्न, त्रायत महतोभयात्‌ ॥ 


अथांत्‌ --“इस धर्म की उत्पत्ति. नाश, विकार या परिवरततन 


नही होता। इस धर्म क्ष तनिक भी परिचय पा लेने से मन॒ुप्य महा पाप 
से त्राग पाता है । 


- संसार का अर्थ न समझ सकते के कारण मसनुप्य डरता है। 
इस धर्म को जानलेने से इसे वह डर नहीं रह जाता । वान्तव मे इस 
धरम क्षा ज्ञान एक मतंबा माजाने से मनुष्य विब्च की महा व्यापक्ता मे 
प्लाचित होजापगा । इस धर्म सब विध्व जगत्‌ में इंग्चर-सत्ता का स्पष्ट 
अनुभव कर बंध कुण, साया-मोह से उद्धार पलायेगा अनन्त जीवन 
नप्त विरद संगत से प्रत्येक का निद्िष्ट स्थान ओर उहं ग्य हैं विश्चतन्न 
में अपने निद्चिप्र विद्येषत्व या स्थिर कर्म को समझ कर वह वास्तविक 


झमरत्द अनुभद करेगा । आय ने ऐसा किया था। 
देद भाय का धर्म-प्रन्ध है | किंतु ईसाई के लिये जेसी बाइविल 
( 30५ ) व्मैर मुसल्मात के लिए 


किम कटिनक 


सत्र या त्िलीटक हैं+-वेद अप्य के 


/ १ 


लन्ड 


कुरान है ओर बोद्ध के लिये जसे 
डस हि 


यु [हिसाब का ग्रन्थ नहीं है 
चेद अपोन्पेय है अर्धाव चह फ्सी मनुष्प का सृष्ठ प्राणी कौ कृत य 


| 


्न्क 
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फाटपन नहीं ६। इसवो फिसी ने बनाथा नहीं ।यह सच है उत्ञ 5 


कप 


बे 
] दस 


| 


आय जीवन का अधिष्टान धर्म छ्छ 





ऋषि लोगो ने इसका गान क्रिया, और उसे सुन रे कर लोग परम्परा से 
रखते आए है | छेकिन इसको किसीने रचना नहीं की । यह किसी मनुण्य 
की बुद्धि -जन्म नीति या ईश्वर और सुष्टि-तस्त्र का प्रस्यायन नही हैं। ईश्वर 
सृष्टि में समस्त पदाधों का निर्दिष्ट और अम्रांत धर्म है उसके बल 
से ही काप्-पापाणग, बुक्ष लता से जीव-जगत्‌ सक--श्रे सब चलते हैं । 
मनुष्य की भी, उसी नरह, जितनी ही अग्रान ज्रत्तियों हैं। उसके चलने 
के लिप्रे संघर के महा-डदेश्य में अपना भाग पूरा करने के लिय्रे, उसके 
कुछ सत्य और निर्दिष्ट क॑ब्य दे । सुष्टि के जिधाता ईश्वर ने समस्त 
पदार्थों को अपने २ घर्सया निर्दिट उद्देश्य और कर्तव्य देने के साथ 
मनुष्य को भी मनुप्प कर घर्म दिया है। आदि पुरुषों ने डस निर्दिष्ट 
धर्म और सत्य को मानों इंशवर से पाग्रा था। सरल बेद महागान मे 
उसको ही प्रकाश किया था। इसी कारण वेद आपौरुपेय, अर्थात्‌ झिसी 
पुरुष का कर्म नहीं है । वह झिसी व्यक्ति या बस्तु का रचित णा क्रल्वित 
नहीं हो सकता । 


आज कल पादचात्य शिक्षा, पाइचात्य आदेश, देश में बहन 
प्रभाव फछा चुके है। लोग अध्यात्मिक सरल तत्व की वास्तविक सोकरोचक 
ब्याग्या चाहते ह। इसलिये सहन वेद आपौीरुषेय को वे नहीं समझेगे। 
वे सब बातों तोल कर, और व्यक्तिगत बुद्धि से नाव कर दैखेगे। पाइचात्य 
देश के प्रधान लोगों का बचन वे शायद सहज ही विश्वास करलेगे। 
पादचात्य भाषा में कहछा सकता है कि आदि मानत्र ने सरल भाव से 
जगत्‌ देखर, कलंब्य प्रभुति के सम्बन्ध मे जो घारणा की थी, स्वत 
जो धारणा उसके मन मे उद्धित हुई थी, चह झुद्द भनाविद धारणा ही 


तृनीय अध्यांच जज 





वेद -गान मे प्रकाशित हुईं। उस समय आउडिस सानव की सरल दृष्टि से 


विश्वतंत्र नियत, नियमित ओर समूह भाव से प्रभावित, होता था। 
इसलिप चेद से सहाविश्व एकता अनुभव ओर सत्यधम की प्रतिष्ठा है । 


इस तरह ससर्थन से भी वेद का लपोरुपेयत्व प्रमाणित होता 
है । यह सिद्धांत भी चेद के सनातनत्व में कुछ ब्ाघा नहीं डालता । 








मोक्ष-मूलर ( 3[05 १[पाल ) फ्लाईंडरर (॥"[९पेए०ट/० ) भादि 
पात्चात्य देश के घर्म-दर्गन-वित लोग भी अकारांतर से यही कहत्ते ह। 
अम्वेषण के दाद उन्होने स्थिर किया है कि वेद में आयजाति की शुद् 
अनादिल, आदिम धर्मघारणा दीखती है । इससे सालहूम होता है कि 
देलिक अपियों ० 2 प्ण ध् 4 पु ० 


इक आपया को रः अखड च्रह्म को एक अत्ञात घचारणा थां>डस 
धारणा शी निद्वत्ति, विग्लेपण और सकारण-ज्ञान ही भारत से यूरप तक 


आरय-घर्म-दर्शन-साहित्य मे, दीख पड़ते ह। 
ने ७" किक मानते बज ही 
सोहम्य-परिणासमदादी लोग--अधरोन्‌ वे लोग जो सानत है कि समन्‍त 


2॥ 
हु 
/ 
४७ 
ग 


सन सौर भ़-राज्य में उद्देइय के रहते हुये क्रम परिणाम होता है। 
( ]॥एजनलांततो +५०प्रागार्ध७)-भी यही कहते है । हँगऊ 
प्८००| ) मतबादी दोनों के कर्ड-भाई | एवाते छिणीशार 
हेंगल.. के सत को सानक्र सावित करते है कि जार्य धर्न जो 
पहिले कज्ञान भाव से था वही फिर दीज से वृक्ष ओर फिर वृक्ष 


के भीतर से दीस के आात्म विजास जौर आत्मलान दी तरह से उसों 


उअन्म सिद्धांत की कोर ज्ञान की विब्टेपण-प्रक्रिया में ज्ञान के साथ 
तप २ लक 
जाना है। दे झिसी भी भाद से प्रेरित होकर. चेद प्रचारत घने हा 


चर 
कि रथ 


आजा “75 है" ह जऊगन्‌ ्- च्च्छ भा स्थान अिानादक भूत. परम, श्द 
अपने शालोचिन, जीर क्पित धर्म ऊगतू से ईुट प्‌ स्‍थान इया सच 


जाय जीवन का भधिष्ठान-४र्म णु 


नशे 





वेद की घर धारणा के अन्दर एक ही साथ अखेंड-अनंत का अनुभव हे 
यह उन्होंने माना यह निश्चित है । फिर यह अनुभव अज्ञात है। तथ्र 
आय तो यह विश्वास करते है कि सृष्टि के आहठि में स्वर्य भगवान्‌ ने 

नुप्य को बेड दिया उससे संदेह करने की क्या बात है । यह भाव 
अज्ञातवास से म्वत: उदित हुआ और भगवान्‌ ने दिया--इन दोनों 
सिद्धान्तों मे क्या कोई विशेष भेद है ? है तो सिफ इतना ही पहले फि 
दूसरी विश्वासी आध्यान्मवादी की धारणा 


9 कुछ 


दर्भमी--तार्फिक की भापा है 
हैं । इसो को विश्वासी आय भाषा में कहने से लिखा जायगा बेद्र सनातन 
ये ोे बे 
और अपौरुपेय है । 

ताकिकता आय को नहीं आती, सो नहीं; क्रितु वेद-वि०्बास मे 


पु 
ल्न्ह 


आय का वर्क नही है । आव्यात्मिक घर्मभाव से स्थिर रहकर आये ने 
सत्य का अस्वेषण किग्रा कर्थात सुष्टि-तस्व की व्यार्या की । बही उसकी 
तक्किता है । उससे ही दर्गन चास्त्र का उद्धव है मतवादों की सुष्टि है । 
ये सब होने पर भी, इन सब का मूल, अर्थात्‌ अभ्यान्मिकता और धर्म 
भाव आय के निकट दर्शन प्रसूतन ज्ञान नहीं--धारणा और विद्वास ह, 
नो फिर दक्शनाद्ि द्वारा केबल नाना भाव से अ्रमाणित हआ। इस 
आध्या मक धर्म घारण के बिना आय फिसी व्यक्ति जन्तु या पदार्थ फ्री 
क्ब्पना नहीं कर सकता । उसकी घ्िथिर धारणा है कि अम्बंड ब्रह्म-ज्योति 
से आपामर--चराचर समस्त विश्व ब्रद्मयाड भ्राणित और प्रमाणित होता 
है । इस लनत शह्मय्योनि के विद्व चराचर की सत्ता नहीं # । विधाता 
अपन नियम से सत्र सष्ट से व्याप रहे है । यदि यह ने होता तो संत 
म्थिन भर्॑तत् विश्व था गयला अर्थ हीन नर जगत य्रून्य होगा ! 


। तृतीय अध्याय 





इस व्यापक आध्यात्मिकता से आये के धर्म भाव की उन्नति है! 
बरन्‌ यह कहना ठीक होगा कि इसी व्यापक आध्यात्मिकता के साथ आर्य 
के धर्म-भाव का नित्य सम्बन्ध है। विश्व की शंखला एवं जगत की 
परिचालना में आये ने घमं का दर्देन क्िया। अन्ध उह्ं शहीन परमाए 
का यथेच्छा सम हार्य ही सूष्टि नहों है, अर्थात्‌ किसी ओर से कितने किसी 
भी रूप से मिल जाने से ही प्रृध्दी-सूये-तारा बस्तु जंतुमय इस अनन्त 
सष्टि का निर्माण नहीं होगया। इस सृष्टि का उद्देश्य है। प्रत्येय सृष् 
वस्तु सें विश्व--नियन्ता, ने उद्देश्य रखे हुए है। वह उद्देश्य जिस 
नियम से साधित होता है वही घर्म है। 

इस धर्म को बतंमान काल की साधारण-वोध्य भाषा से क्त्तव्य 
कहा जा सकता है। फ्िंतु कतंव्य कहने से हम लोग जो समझते हैं-- 
आय॑ की धर्म धारणा दीक वही नहीं है । धर्म कर्तव्य से अधिक व्यापक 
गंभीर औौर स्थाई है। स्वर्ग विधान की परिचारण का जो मंत्र या 
एयम हूँ, वह साधरण व्याक्त--जु द्धि--नियमित कतंव्य के साथ समान 
नहीं हो सकृता । कर्तच्य व्यक्ति बुद्धि से प्रभावित हो सकता है लेकिन 
भनंत-स्वर्ग विधान के तंत्र की चालना ही घर्म का एक मात्र अधिष्ठाद 
है। धर्म के साथ समस्त सृष्टि की व्यापक धारणा विद्यमान्‌ रही है । 
यह सुष्ट वस्तु का वस्तुत्व है-यह नित्य हैं। कर्तव्य वह है जो घरना 
डचित है--बह उचित' “अनुचित! श्ञायद मनुष्य-विचार की अपेक्षा 
रखता है। फ्तु आय का धर्म सिर्फ कतंव्य नहीं है, 'उचित" नहीं है-- 
बल्कि सुष्टि का जीवन है। इसके बिना स्थिति असम्भव है | भक्त-नाएों 
में यही विश्व पिता का आदेश है | इसमें 'डचित' अनुचित विचार 
अधिकार मनुष्य को नहीं। 





आय जीवन का अधिष्ठान-धर्म प्र 


विश्वासी आर्य का कर्तव्य ही घर्म है | लेकिन वह कर्मव्य 
कल्पित नहीं है ।मनुप्य की इच्छा, रुचि या सुविवा के अनुसार उसका 
परिवर्तन नही होता | सूर्य जिस निप्रम से डदित होकर जगत्‌ को 
आलोक ठेता है, जिप्त नियम से यथाक्राल शीतादि-ऋतु पृथ्वी पर प्रगट 
होती है, जिस नियम से वृक्ष छा्रादि देते ह--मलुष्य, उसीसे अपने 
निर्दिष्ट कतंव्य करेगा । उस अपरिवर्तनीय विश्व-विधाता के निय्रम से 
स्री स्वामी के प्रति कर्तव्य करेगी पुत्र पिता की भक्ति करेगा, पिता पर- 
बार का पालन करेगा। उसी नियम से ब्राह्मग ज्ञानालोचना करेगे, 
क्षत्रिय युद्ध करेगे वेश्य क्ृपि-बाणिज्य-गोरक्षा करेगे और झूद्ठ सेचा 
करे गे--सब्र अपनी २ निर्दिष्ट क्रिया भे रह कर समाज-रक्षा करेगे। 
सत्र मानो विधाता का भदेश-पालन और विश्व पिता में आत्म 
समर्पण करके कर्म निरत रहेगे। इसमे किसी को आपत्ति करने का कोई 
स्थल नहीं--असंतुष्ट या विचलित होने की कोई बात नही । श्रीमद्धगव- 
दगीता सर्व वेदांत सार है, धर्म नीति का सार-प्ंग्रह है, उस में भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने धर्म बतछाकर अजुन को युद्ध मे प्रवृत्त किया। आते 
हत्या के मोह से पहिले कथचित्‌ संकुचित होते हुए भी अकार्य धर्म मान 
कर अज न उसमे प्रवृत्त हुए, विचलित नहीं हुए। भगवान श्रीक्षष्ण 
ने कहठा-- 


4 
कप 


 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्सि । 
वर्स्याद्धि युद्धच्छ योन्यत्‌,, क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥7 
अ्शांतू--हे अजु न स्वधर्म पालन करने के समय तुम्हें नरहत्या 
या आत हस्या करनी होगी, यह समझ कर भीत या संकुचित होना 
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ठीक नहीं। दुष्ट दमन के लिये युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ऐसे धर्म 
युद्ध से बद कर और कोई शअ्रय क्षत्रिय के लिये नहीं है । 


यूरोपीय लोग ओर युरोपीय सतावलूम्बी कुछ मारतीय, गीत्ग 
धर्म शाख हैे--इसका घोर प्रतिवाद करते हैं । वे कहते है कि जिस शास्त्र 
में श्रीक्ृण अद्ञुन को युद्ध के लिये उकसाते हैं जिस भ्रथ में नरहत्य 
का धर्म मान कर उपदेश दिया जाता है--वह केसे श्रेष्ट धर्म शारू 
हो सकता है ? यह बात कहते समय ये अध्यात्म-परायण आर्य-घारणा 
को नहीं समझते । आय॑ के धर्म ज्ञान मे युद्ध शांति में कुछ भेदामेद नहीं 
है, नरहत्या, गोपालून में तारतस्प नहीं है, जन्म-रत्यु से अंतर 


हक 
|| 


नह 
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जिस तरह सृष्टि क्रिया अनंत सुखी है, उसी तरह धर्म भी 
भनंत मुख्द से निर्दिष्ट हैं । सष्टि में जन्म जसे आवश्यक है, झूत्यु भी 
उसी तरह आभावश्यक है + जेसा पालन है बसा ही निधन भी है । क्सि 
का कतव्य पोषण है और किस का भक्षण--क्सि का स्याग और क्सि 
का भोग १--ये सब भेद तो अज्ञान मनुष्य के लिये हैं। सनातन धर्म - 
धारणा में भेद नहीं है । धर्म से सष्टि का उद्देश्य सिद्ध होता हैं-- 


विभु की इच्छां पूर्ण होती है । उसमें जो जन्म है वहीं मरण है--उन में 
भेद विचार करने का मनुप्य का क्या अधिकार हैं ? 


वास्तव सें ज़गव्‌ परमात्मा-शक्ति का विकास है। उस मे को 
नो मरता है और कौन मारता है ? बाय की धर्म-घारणा में यह नीनि, 
यह विशस म्वाभाविक है। अनंत जीवन-चिन्मय चिश्वनंत्र मे सब 


न 


जपना + निर्दिष्ट स्थान ही पूर्ण करते हैं। वहीं धर्म है उसी धर्म से 
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बाह्मण मनुष्य-सेवा के लिये सन्‍्यासी होता है, उसी धर्म पे क्षत्रिय 
रक्षा के लिये युद्ध करता है--उसी धर्म से अजन युद्ध करने के लिये 
ग्राध्य है | धर्म मे मनुष्य के प्रतिपाद के लिये कुछ नहीं। जिसका जो 
धर्म है. उसे वह करना पड़ेगा--उसमें रुचि अरुचि नहीं, फलाफल 
विचार नहीं । जो जिसका निर्दिष्ट धर्म है वह उसके जीवन का ध्रूब-तारा 
है च्यक्तित्त का आदश है। उसके अनुसार कर्म करना ही होगा। 
मरण हो, पतन हो, शोक हों, या समृद्धि बढ़े--धर्म छोड़ना आय 
के लिग्रे असग्भव है महा पाप है | वह यह न कर सकेगा। उसका 
विश्वास है कि-- 


४५० 


“धर्म निधन भ्रेथः परधर्मों भयावह।? 


आय कि 


भर्थातू- -भपने घमं मे मरण हो--वह भी सुख कर, लेकिन 
परधमं--अन्यघधर्म--आचरण करना कभी मी उचित झही। 

विश्व पिता के विधान में, सृष्टि वस्तु के निर्दिष्ट धर्म में, जिसे 
यह विश्वास है, उसे क्रिसी कर्तव्य में भय, विपाद या अरुचि होना 
अमम्भव हैं । 


विधाता के राज्य में प्रत्येक वस्तु का निर्दिष्ट स्थान निरू- 
विन क्रिया हैं। प्रत्येफ उसे करेंगे । न करने से विश्वतंत्र निरुद्देश्य ठहरेगा, 
सृष्टि नहीं रहेगी, सभ्यता नहीं बदेगी--समाज बिज्वुद्डल हो जाथगा। 
विश्व नियंता के विधान में सर्वत्र नीति है मान है। सब उसी निर्दिष्ट 
नीति में, इसी प्रमाण में, एक २ उद्देश्य का अनुसरण करते है। साम्‌ 
डिक विध की आपेक्षिक जोर संदत क्रियाराशि की एक बार घारणा कर 
सकने से सब स्पष्ट समझ में आजायगा कि इस अनत बिघान स्वेच्छाचार 
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लिए स्थान नहीं हैं। किसी के लिये स्वेच्छाचारी होना ढीफ नव्री। पश्चु- 
"पक्षों दृक्षझता, काष्टटनपापाण स्वेच्छाचारी नही होते। क्योंकि वे ज्ञान 
नहीं रखते । निर्दिष्ट नियम के अनुवतंन करने के सिदाय और किसी 
नगह चलने का ज्ञान या अधिकार उन्हे नहीं दिया गया। मनुष्य का 
वह ज्ञान वह अधिकार है । साथ ही ब्िश्व तंत्र की धारणा करने की 
भी डसे शक्ति है। क्पोक्ति उसे ज्ञान है, क्योकि वद॒ समझता है--इससे 
इच्छा करके स्वतंत्र हो जाना क्या उसके लिये उचित है ? मनुष्य के जो 
ज्ञान, अधिकार, हैं--उसके व्यवहार का यह क्षेत्र नहीं है। उस 
अधिकार का बहुत सद्व्यवह्ार है; निदिष्ट स।ममाजिऊ या व्यक्तिगत 
क्तब्य में छुटि करना तो उस ज्ञान का अपव्यवहार मात्र है। 
तब उस ज्ञान का उस अधिकार का-वब्यबहार कहां है ? जगत 
क] तंत्र न्यिर है और उस स्थिर नियमितता से आय॑ इस प्रकार स्वतंत्र 
न हो जासकेगा यह बात सम्सने से हठाद सन में आसक्तता है कि दार्य 
को व्यक्तिगत स्वाधीनता विहुकुल न थी तो क्या कहीं जाय जगत्‌ में 
च्यक्तिगत स्वातंतज्य को बिलकुल भूल गया था ९ क्ितु व्यक्तिगत स्वाघी- 
नता और स्वेच्छाचरिता एक चीज नहीं होती। स्वाधीनता आदर्न की 
भपेक्षा रखती है अतएुद स्वाधीन कम परम्परा में शूखला रखती है। 
स्वेच्डाचारिता नियमहीन और विशुद्वला है। स्वाणीनता से संयम 
है, स्वेच्छाचारिता निरंकुश है । दुक्षव डने के विषय में स्वाधीन है। जिस 
भोर से लघिक भमालोक और खाद्य पाता हैं मानो ज्ञान दुझकर टटोल २ 
कर, उसी ओर अपनी डालिया जौर ज़ड बढ़ाता है। क्तु सृष्टि ने उसे 
स्वेच्छाचारिता नहीं हैं । भपनी सर्जी से ही वह खाद्य अहण नहीं करेगा 
धारा नहीं बटदायेगा, फूछ नहीं उगायेगा। यह स३ सविज्ञार डसे 
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नहीं मिला | यह उसका धर्म नहीं है मनुण्य के ज्ञ/न शक्ति है बुद्धि 
विवेक है, उन सत्रका स्त्राधीन व्यवहार का वह सुष्टित्व को खोल 
ठेखेगा, सत्य का खेलकर जान लेगा। धर्म-अधमे,कर्तब्य-अकतंव्य समझेगा । 
इन सत्र सुष्टि निग्रमो से अपने आदरशा का परित्याग करके अवश्य वह 
अन्य प्रकार विश्र खल क्रिया विधान मे अपनी शंक्ति प्रयोंग कर सकता 
है--छेकिन ऐसा करना डसे उचित नहीं। सृष्टि नियम में उसका जो 
धर्म है समाज नियम उसका जो स्थिर कर्तव्य है, उसे जो करता डचित 
है, जिसे न करने से भाव्रान्‌ के राज्य से विशुद्धल्न हो जागगी--उसे न 
करना स्वेच्छाचारिता है । उस ध्वेच्छाचारिता में अधिकार प्रयोग करना 
क्या मनुष्य के छिये उपयुक्त है ? जानने की शक्ति है इसलिए यदि वह 
स्वेच्छाचारी होजाय तो वह ज्ञान शक्ति अपव्यवहार करता है। आर्य 
कहता है--भयावह पर धर्म आचारण करके वह स्रष्ट होतां है- पाप 
करता है । 
स्वायीनता के इस निगृढ़ अथंको भाये ने समझलिया था| इससे 
उसने अपनी सभ्यता की निर्मझ घारा ठीफ बनाए रक्‍्खी। आयंभूमी मे 
सभ्यता की परस्परा नहीं हृटी । अन्य-सम्यता से आये विजित हुआ 
अपनी स्थिर आध्यात्मिक घारणा से विश्व एकत्य को समझफर, धर्म में-- 
स्वचर्स अपना आदर्श दृढ़ रख कर आय यथेष्ट रवाधीनता भोग करता आया 
है | वास्तव में इतिहास से देखा जाता है कि मनुप्य की स्वाधीन परम्परा 
में आय की सहिष्णुता बहुत अद्भुत और विस्मयकर है। 
जीवन के आदंश से सृश्टितेत्र को सामूहिक क्रिया, से विछिन्न होने 
करा अधिकार मनुष्य को नहीं है। ज्ञान है--इससे कम में ऐसा अधिकार 
प्रयोग करना उचित नहीं ईै--आरय ने यह ज्ञान लिया था। विदवतश्र 
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विधाता की लीला है| मनु'्य की स्वेच्छाचारिता जेंसे अनुचित है, अपने 
मन से अन्य की खाघोनता अवरोध करना भी उसी तरह पाप है--यह 
नी आये को समझ से आाचुक्न धा। इस लिये सहिष्णुता उसकी प्रकृति, 
उदार आतिथेयता उसका एक प्रधान कर्तव्य रहा है। जिधर्मी के उपर 
गी अत्याचार करने की कल्पना भी उसने नहीं की। अपनी विशाल 
आतिथ्य परता मे-विल्तरेच्छु के बास्ते भी उसने संद्रा अपना द्वार 
खोल रक्‍्खा। ; | 
इस स्वाधीनता के कारण उसका जीवन विक्रास और सभ्यता 
की अभिद्वद्धि परम्परा में उत्तरोत्तर बढती रही तमाम आधुनिक समय 
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जन जिन विपया में उन्नांत की हैं उनम शायद उनकी अपनी 
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परम्परा नहीं हैं; किदु आये सम्यता ने उन्नति के किसी भी तरिभाग का शेष 
नहीं छोडा । आज भी जगत्‌ जिसेस भ्यता मानता है आये उसके विभाग के 
साधन में पिछड़ा नहीं रहा। शबनव्यत्रच्छेद ५ प१(00७ ) और शल्यतसंत्र 
( ६ए72९०४ ) की साधन से, आरण्यक के तत्व लाभ और प्रचार तक 
जहाज्ी-दक्षता और वाणिज्य से यवनपुर ( 3 ](र्वाताव ) में विद्या 
चर्चा तक, आश्रम के नियमित जीवन से शिल्प की साहसिकता तक श्रम 
दिमाग की कठोरता मे व्यवसाय की सस्‍्थथीन लीला तकक्‍--भार्य ने किसी 
भी विभाण में प्रयत् का भमाव नहीं रखा | क्ितु आय मे यह विशेष्ता 
हैं कि दइृठ-घर्म-धारणा के कारण जनन्‍यानप्र जातियोद्ी तरह उसझही सम्यता 
की परम्परा बीच २ सें विप्लव से छिद्ल या विध्वस्त नहीं होगई ! सनातन 
जाये भूमि से नृतन सभ्यता ने प्रवेश नहीं कर पाया | प्रवेश किया ही 
न हो--सो नहीं. क्ति उसपर नवीन सभ्यता ने कभी विल्दुल आधि- 

पन्‍्द नहीं जमा लिया । कभी कक्‍नी नतन सबन्यता ने आये सभ्यता के 
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विभाव विशेष को प्रभावित मात्र किया। जब स्वेय्छाचारिता के अभाव 
के कारण, और आर्य परिवार, समाज और परम्परा जेसे दृद थीं, तब 
ग्वाधीनता के प्रभाव से विज्ञान, दर्शन, कला. साहित्य में भी वे उसी 
उन्मुक्त भाव से उन्नति कर सकते थे। इस उन्नति में विप्लव की विशेख- 
लता नहीं होगी । परदेश का प्रभाव सदा ही आर्य जीवन का अद्ध बन 
गया, वह कभी स्वतंत्न नहीं रहा । 

यहां स्वावीनता और स्वेच्छाचारिता का प्रभेद समझाने के लिये 
गुक प्रचलित बात का उदाहरण दे ठेने से विषय अधिक स्पष्ट होजायगा ) 
आज सभा समिति चारों ओर चल रही है। स्वाघीन--भाव से 
आछाचना करना ही सभा के सदस्यों का विद्ेष अधिफार है। थे स्वा- 
घीन--भातव से आलोचना करत है, कितु स्वेच्छायारी नहीं बन जाते । 
सभा के कितने ही निय्रम रहते है | स्वेच्छाचारी होफर उन सब नियमों 
को तोड़ ढालोपे स्वाधीन आलोचना का स्थान नहा रहेगा । यहां तुलना 
के लिये सभाके निय मोफों सभाक्रा धर्म मान लेना ठीक होगा। सभाके संब 
नियम रिना कुछ आपत्ति उठाये पालन करना, सभ्य का कर्तंब्य है। 
टीक समय पर वे उपस्थित होगे, पुक व्यक्ति के बोलने समय दूसरा 
नहीं बोलेगां, जा सभापति हों उनके द्वारा वे शासित होंगे | इन सब 
विधि था नियमों के अनुसार चलने से ही सभा में श्रकृत स्वाधीन 
आलाचना दो सकती हैं| ऐसा न कर. सभा के नियम न मानने से 
सभा न रहेगी--मंग हो जायगी । तब स्वाधीन ज्ञाऊोचना और कहीं 
होगी ? हार्ल्ट सरीखे एक स्वावीन राज्य की व्यवस्था छे लीजिये | यह 
दीक है फ्िि वहां सूत्र स्वाघीन-भाव से मत देंगे, स्वायीन होकर कार्य 
करेंगे जितु प्रत्येक सदस्य राज्य नियम के आवीन रहेगा, उस नियम 





हज तृतीय अध्याय 
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को तोड देने से स्वेच्छचारी होकर राज-विद्रोह आरम्भ करने लगने से 
स्वाधीनता और कितने दिन रहेगी ? 

मानव सात या सीसाविशिष्ट है। उसकी इच्छा और प्रवृत्ति 
अनत मुझ्खी होने पर भी, उस अनंत इच्छा छौर अनंत अचृत्ति को चरि- 
ताथ करना उसकी शक्ति पे परे है। इसलिये किसी नित्य-निर्दिष्ट प्रणाली 
टुह्केंछा भौर सयम की आवश्यकता है। जी चाहे सो कर डालने से नहीं 
चलगा। ऐसा करने से तो मनुष्य संसार से स्थिर न रह सकेगा। उसको 
शक्ति अनंत नहीं है, सब स्थान और काल का ज्ञान उसे नही है। उसे 
'वातत्य है, विवेक और विचार शक्ति से उसको स्वाधीनता है; यह सच 
है, छाकंत वह स्वाधीनता निरपेक्ष स्वेच्छाचारिता नहीं है। जगत के 
नित्य पनेयम से वह बंधा हुआ है, इस से, सात मानव के लिश्रे यह 
नियमाधीन स्वातंन्य ही स्वाघीनता है ! जगत्‌ में स्वेच्छाचारी होने 
लिय गुजायश नहीं । ध्षमस्त विश्व ब्रह्मांड को एक नित्य-तंत्र के आधीन 
अनुभव करके ही' मजुष्य अपनी स्वाधीनता भोग कर सकेगा । 

विश्व-बह्माड इसी प्रकार के एक तंत्र के आधीन है--जआर्य यह 
चारणा कर सका था | उस से ही उसकी धर्म--घारणा है। उसी नित्य- 
निर्दिष्ट अकाव्य ध्म-धारणा से उसने अपनी समस्त स्वेस्छाचारिता को 
सपत्र रक्खा । उसने वास्तव मे समझ लिया धा-- 


“सः यज्ञ: प्रजा: सट्टा पुरोवाच प्रजापति । 
अनेन प्रश विष्यध्व मेशवों स्तिष्टठ कामघुक्‌ ॥” 
नधांत्‌ू--“सष्टि के आरम्भ से विधाता ने यज्ञ अर्थात्‌ कर्म और 
पैस के साथ प्रजा सष्ट करके कहा--हिस कम या धर्म के नियम सें 
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ना 





बिक ७ को न्‍ 
रह कर तुम लोग अपनी स्वाघीनता भेग करों । यह धर्म तुम्हे इंप्सित 
प्रदान करे ।” 


प्राणी की सष्टि के साथ ईश्वर ने कर्म की भी स॒ष्टि की। कर्म 
बिना शरीरन्यात्रा नहीं चलेगी । किंतु सब छोग 
छ एक काम नहीं करेंगे, किंवा हर एक सब्र के सत्र 
श््‌ पु श्े ० है खा ही | कर 
काम नहीं कर सकेगा, इससे विधाता ने कर्म के विभाग सुष्ट किये । 
ये कर्म-विभाग व्यक्ति, वस्तु या समाज गत घम के मूलाधार है। मानव 
के समाज-गत कतेंव्य के विषय मे भगवान्‌ स्वयं कहते हैं:--- 


८ अआअ! 


“चातुर्णण्य मयासृष्ट, ग्रणकर्म विभागशः । 
तम्य कर्तारमपि मा, विहय कर्तारमब्ययम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌-- 'गुण और कर्म के विभाग अनुसार मेने चतुर्व॑र्ण-ब्राह्मण 
क्षत्री, बेश्य और झूठ--सुष्ट ऊय्रे | अनादि विकार-हीन जो मै-- 
उसे ही तुम इसका करा मानों | बस्तुत$ प्राण में कर्म का जो स्वाभाविक 
2'गिद ज्ञागृत होता है उसमें मनुप्य का गुण विकाश पाता और आदर्श 
स्थिर होता है। इसी आदर्श मे उसका अवश्य सात्री व्यक्तित्व फ़ उठता 
है । गुण कम के अनुसार इसी आदर्श के अनुसरण में कर्तव्य आचरण 
करके छागो का व्यक्तित्व विसास पाता है। यही जगत्‌ का स्थिर स्वासा- 
विर्ू नियम है । और यहाँ इसी नियम को लक्ष्य क्रिया गया है । 
भगवान्‌ अव्यय यानी अवबिकारी है। कर्म और घ्र्म भी उनकी 
ही तरह नित्य अपरिवर्तनीय ह-यह आर्य का विश्वास्त है। जीवन में 
उसका आदर्श टसी प्रकार का है। धर्म के इस संयम में, विश्वतंत्र की 


डे 


टुसो निल्य शुद्डला मे, वह अपनो स्वाधीनता का भोग करता है। इस में 


६७ तृतीय अध्याय 





ही उसकी विशुद्वुल इच्छा शक्ति संयत होती है, उसका चरित्र विकसिन 
और प्रतिष्टित होता है । 

तौ भी प्रज्नति मनुष्य के लिये स्वाभाविक है.-- 

'इन्द्रियाणि प्रसाथीणि, हंरति प्रशरमं मन' । 

अर्धातू--- बलवान इन्द्रियां बलात्‌ मन को आधीन करलेती है । 
मनुष्य स्वभावतः स्वेच्छाचारों होता है। स्वेच्छाचरिता मनुष्य के लिये 
सीखने की बात नहीं, संयस सीखना होता है | कल्पित आदर्श का संचच 
हमेशा दृढ़ नहीं रहता । डख आदर्श की घारणा कभी २ एुक अनुपयुक्त 
बंबन के समान मालूम होती है । यह बंधन मनुष्य नहीं चाहता, इस- 
लिप्रे अपने लिये वह बंधन सुष्ट करके कानून तैयार करता है। आज 
इसलिये भिन्न २ देशो में किनने ही कानून हैं। राज्य का कानून समाज 
का कानून, सभा का कानून, दुकान का कानून, इस तरह कितने हा 
कृगनून रोज तैयार होते रहते हैं । सत्र कानून मनुष्य ही बनाते और 
स्वेच्छाचारिता से वे ही उन्हे तोडते हैं। आईन कानून का कोई बाद 
स्थिर नहीं रहता । उच्छु खल मजुप्य के, जपने लिप्रे. अपने कानून 
बनाने से यही फल होगा। 

किनु आर्य सभ्यता की नीति स्वतन्त्र है। जाये का मं-भाव हो 
सब कानूनों का मूल है--सव पंयमों का न्‍थान हैं। धर्म भाव हो 
स्दानाबिक स्वेच्छाचारिता का परम संयम है। वह वर्म उसका 
खुद का तेयार किया हुआ नहीं है, वह विधाता का नियम और 
निदेश है। वही धर्म, वही निदेश, वेद झौर जाप्त-वाक्य से जाना ज्ञाता 
है। चेद मौर भाप्त-वाक्य जाय के समीए ईइवर दाक्य हैं। उन पर सं 
नहीं है । संसार लौर समाज के चलने के टलिये आप्स दचन में घम्म दा 


 । 
के 
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ऊँ 


उपडेण है। वेह जिस तरह अपौरयेय है, आप्त बराक्य भी चेसे ही 

निसर्ग-परम्परा के फल हैं | उन आप्-वाक्यों में दष्टा, सिद्ध पुरुषों की 
श्र | औ (कप | च् े 

पारम्परिक अनुभूति और विश्वास प्रकाशित हुए है। 


तार्किकता से आप्त-बाक्य की नेसर्गिकता में विश्वास न करने पर 
भी, वह अपोरुषेय वेद-वचन के समान दृढ़ स्थिर और नित्य हे-- 
इस में अविश्वास करते का स्थान नहीं है। विचार करके, बहुत देखने के 
वाद युग-युगांतर के अनुभव के द्वारा तुलना करके, किव्रा पुरोदष्टि के बल 
से सूक्ष्मदर्गी दूरदर्शी मनीपी छोग कठपना करके, अथवा घटना के, 
अवज्ञात प्रभाव से प्रेरित हो कर, फलाफल समझ कर जिन्हें नियम 
और धर्म मान कर निर्देश कर भए-वही आप्त बचन है। वह मनुष्य की 
सनातन अनुभूति का फल है | विधाता के विश्व-नियम मे जो विशाल 
यू गला की वाणी प्रतिक्षण प्रचारित होती हैं, वह उस ब्राणी के अज्ञात 
उद्दे ग-मात्र ह। मानव-जीवन की परम्परा में आपघ्तन्वाक्य के रूप मे 
स्वत विश्व-निग्रम ही प्रगटित हुआ है । 


३6 


तब और रादेह क्या बाऊफ़ी रहा ? स्वेच्छाचारिता निवारण के 
ल्यि, स्थिर नियम में रह कर सभ्यता और जीवन विक्राश एवं बुद्धि के 
बास्ने, यह सयम का मार्ग आये की सामान्य अतदर्टि का फल नहीं 
टे विश्ञाल पुरोदष्टि ने भी, ज्ञात या अज्ञात-भाव से, इस में बहुत 
काय क्या है | युगॉ-युगो के बीत जाने पर भी मनुष्य मनुष्य हीं 
रहेगा । उसके कितने ही सामान्य नियम स्थिर रहेगे । उन सब नियम, 
बम या संयम के बीच में मनुष्य को स्वाधीनता का भाग करना होगा। 
क्या सुन्दर व्यवस्था है | 





शो 
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अवश्य ही इस प्रकार की नोरस, विश्वासहीन, प्रयोजनोपयोगी 
ताकिकृता से आय ने अपनी धामिंक धारणा नही तेयार की । अम्लुक करने 
से खुद्र भौर समीचीन, होगा, यह सोच कर वह कर्म के आचरण मे 
नही प्रवृत्त हुआ | विश्व तंत्र उसकी अपनी कल्पना नहीं है। धर्म-बंध 
में उसे अहंकार नही है। व्यक्ति-बिशेष की कल्पित या युक्ति-जन्य 
व्यवस्था को उसने कभी धर्म सान कर ग्रहण नहीं क्या. डसकी 
धर्म-धारणा का विश्वास स्वाभाविक है। उसका विश्वास है कि सना- 


कि 
७. जे 
निदेश है-- 


तन सृष्टि-नियम की नाई डसका अपना धर्म विधाता का नि 
आप्त गक्य इईंश्वर-वाक्य है। 


यह सर्ग-तंत्र-नियस ही आये की धर्म धारणा ह। विधाता के 
विश्व-निदेश का पालन उसका कतंव्य है | विश्व के साथ वह इस धर्म 
के बल से एक है। इस धर्म-त्रल से ही विच्च सर्ग में उसकी यथार्थ 
डपयोगिता है । यह उसका अपना परम कल्याण हैं । इस में ही उसके 
लिये आत्म प्रसाद ओर चरम ज्ञाति है। विश्व तंत्र मे अपन, प्रतिष्ठान 
ही परम पद है । 





चतुथ अध्याय 


आर्य जीवन का सूलाधार--आश्यात्मिकता 

सा $ 9. 
ये का धर्म सनातन है। य्रद्द अनंत सुश्ितत्र 
का अंगीभूत है। विश्वसंसार मे प्रत्येक 
वस्तु, जंतु, व्यक्ति का जो निर्दिष्ट कर्तव्य है, 
अज्ञातअरणा से मनुप्य जिस कर्तन्य से 
प्रचोदित और भर रित हो रहा है | वही उसका 
धर्म है । आर्य टेनिक उपासना में क 





“हच्छवितुव रेण्यं, भर्गेदिवस्य चीमही । 
धीयो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
अर्थातू- अनंत विदव के प्रसविता जो विधाता, अबने इंगित 
से हम लोगों की बुद्धि का चालन करते हैं, उसी विधाता की महनीय 
दीप्षि का में ध्यान करता हूं !” 


(कम 


आय के | 4 बज च्व्ल ७ 4 का 
आय का विश्वास ह कि सब कार्यों में विद्व-विवाता की प्रेरणा 
टे ।बिदव-दिधाना केइ गित से ही सब सर्ग-तंत्र चलते हैं | मनुष्य-प्राण मे 
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कप्र-प्रवाह उनके सहनीय इंगित से ही प्रगट होता है । सनुष्य का कतंबव्य 
मानों डसी विश्व-तंत्र निधान का अं गीभूत है । सनुप्य विश्व-तंत्र से विच्छिन्न 
नहीं है । उस विश्व-तंत्र के मध्य मे ही उसका निर्दिष्ट स्थान है।डस 
विरव-तंत्र की परिचालना अक्षण्ण रखने मे ही उसका परम आत्मकाभ 
है । विश्व-नियम और विश्व धर्स मे उसे जो आस्था, जो विश्वास है, 
वही आस्था, वही विश्वास उसे अपने धर्म अपने कतंव्य में है।इस 
तरह समस्त विश्व के अंदर उसका निजत्व ओर अपने भीतर चिश्व- 
एकन्व है। विश्व के नित्य-नियस से उसे अविचलित विश्चास है। इसी 
पर उसकी धमं-धारणा और कर्तव्य ज्ञान है । आय का इस विश्व-नियम 
में विर्वास उसकी आध्यात्मिकता को प्रमाणित करता एवं आय हृदय 
की विस्तीणता प्रगट करतां है । 


दूसरे को भेम॒ करना सलुप्प का धर्म ह-यह सब मानते है। 
पर के लिये आात्मात्सर्ग कर देने मे केवल महाप्राण व्यक्ति ही समर्थ 


के 


होते हैं । जीवन की यथार्थ घारणा जिसके जितनी दृठ है, उतना ही बह 
दूघरे का दुःख, दूसरे का संतोप अपने भीतर देख सकता है। कोई 
परिवार के लिये, कोई समाज के लिये, कोई देश के लिये आत्मोत्सर्ग 
कर क्वतार्थ ह।ते और अपने धर्म का पालन करते है। ऊफितु आये की वर्म 


शो 


धारणा केवल परिवार, समाज, जाति या देश के लिपि नहीं है । फ़िर 
वह केवल मानव जादि के ल्यि भी नहीं है | वह तो यावदीय विश्व- 


ु 


नहायड के छएछणह जोर सब स॒टष्ट वसस्‍तुआ स यरच्याप्त ह। 


मा । 


जार्य मे इस व्याप्ति की घारणा इतनी दृट है क्लि वह नहीं मा- 
नता कि मरण में भी उसका जात्मोत्सगे हो जाता है। सरण से छुट 
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विशेष आत्मोत्सर्ग है--यह वह नहीं समझता । आध्यात्मिक 
आर्य के समीप मरना साधरण-विद्व की एक घटना-मात्र है | 
मरण में आत्मा का उत्सर्ग नहीं होता । जन्म-सरण के बीचमें मनुष्यात्मा 
का किया प्रवाह समान भाव से जारी रहता है । धर्म को रखकर कतंव्य पालन 
मे वेहोत्सर्ग कर देना उन्नत जीवन की व्यवस्था मात्र है।इसलिये उसका 
विश्वास है कि जन्म के बाद जन्म जारी रहता है। जीवन की धारा 
व्यक्तित्व-मरण में परि-समाप्त नहीं हो जाती । कर्म फल को भोगने के 
लिये मनुष्य, जन्तु, छृक्ष यहां तक क्रिजड़ तक, स्बत्र एक जीवन-बारा में 
अनवच्छिन्न भाव से चलता रह सकता है। कर्म-भोग के लिग्रे आत्मा हर कही 
जन्म छेसकता है । कर्मफल से मलुप्य स्वेहज और मशक मनुष्य होता है. 
झूट ब्राह्मण और ब्राह्मण स्लेच्छ होता है-यहां तक कि जीव, जड और जट 
चेतन होजाता है । 


संसार अनत है।आत्मा सर्व व्यापी है । इस जगत्‌ में अनन्तकाल से, देहगत 
आत्मा का कलछमोए जारी है। चर्वाक-बादी या असभ्य महुष्य की कल्पना 
को तरह रूस्यु मैं आत्मा का त्रिनाश नहों हो जाता । ईसाई आदिघर्म मत के 
सदश प्रमादमय, क्षणस्थाय्री इस मर-जीवन के कर्मके फल भोगने के लिये 
झत्यु के परे अनन्त कालव्यापी स्वा-खुख या नकैन्‍यंत्रणा का विधान 
नहीं हैं; कम का फल इस संसार से भिन्न स्त्रां या नह में नहीं 
भोगना पटता । समस्त कर्म नाग इस संसार के बीच से ह-यहाँ ही 
जन्मजन्मातर [में घ्मं की अनवृत्ति और कम का परिवाक है । 


एक £ी जीवन के सुख दु ख 


ह। आय शिवत नहीं । जड़ से चेतन 
तक मशक से मानव तक, आय के 


७ ९ 
के लिये 
लिये कुछ भी हेय नहीं। इसलिये 


छट आय जीवन का सूलाधार--आध्यात्मिक्ता 





मरण से जाय को छेश सी सय नहीं होता | विश्व>नियंता के राज्य से 
सद्द एक परिवार के कटम्त रूप हैं। सबका जीवन अनंत है। कर्मफल 


हक 


उसक्नी यह उन्नति या पतन होता हैं । उस क््म-विपाक के नियंता 
परमेश्चर। मनुष्य उससे छुछ नहीं कर सकता । यह सच है कि कर्म 
परिमाण सें सनुष्य के हाथ में हे, यह सच है कि सनुण्य विश्व- 


ब्> 


दिधाता के निर्दिष्ट के मार्ग का लवर्लुंबन कर कम में स्वाधीनता भोग 


/2४१९ | हक 


करता है; लेक्नि इस स्वाधीनता से नित्य-नियम का भद्ग करने से रुछितंत्र 

च्यभिचार होता है । वह कर्म करता तो है, लेकिन उस कर्म का 
पनिवार्य विपाक निर्दिष्ट और स्थिर रहता हैं। मनुष्य परम पिता के इस 
पथ से रहकर कस करेगा » अपने नित्य कर्तव्य में प्रतिष्ठित रहकर 
सानदीय स्दाधीदता का भोग करेंगा। धर्म के विधाता जगत 


2 +। 54 हूँ 


थ् 
4५, पर 


[4 


परिदार-दिरचर पिता, ऊगज्नियंता ऋर्स के सत्य-फल का योग घटाये गे | 

झार्च-प्राण की यह उदारता अब्यावाधित है। जीवन की क्रिया- 
परयालोचना करते समय वह समस्त विश्व को अपने कर्म में प्रतिप्रिम्बित 
देखता एवं लनुभव करता है कि उसके कार्य से समन्‍त विद्दव प्रभावित 


सानवता हैं » वह रुूद्रयं विश्वतंत्र की परिचालना से 


दर) 
हु 
ञ 
9७6 


उसकी क्रिया से विश्व-विधान का व्याहत होना डॉचत 
अपनी २ क्रियामें निर्दिष्ट हैं सनुप्य भी अपनी क्रिया 
योज्ति है । दिश्व ज्गत्‌ में छोटा बडा नहीं 


हद! 
रा 
72 
7// 
३१ 3[( ५० 
| 


| 
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१४4 
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उत्षं-लपकर्ष नहीं, कादर कौर घणा नहीं। सद अपने + स्थान के 
ल्पे यथार्थ उपयोगी है । इर एक अपना निदिष्ट क्मंफल भोग करते है। 
श् ्ँ 
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मतएुव उदार आये का विश्वाप्त है कि लोप्ट जिस विधान से नोचे 
गिरता है,टसी विधान,उसीन्‍न्याय से, राजा प्रजारंजन कर छोक पालन कग्ता 
हे ब्राह्मण जानचर्या में आत्मोसर्ग का, क्षत्रिय धर्म-प्राण-संकट से क्षमाम 
कर, आड़ सेवा कर, कृतार्थ होता है। हरेक अपने २ स्थिर कर्तव्य 
से रहकर विधाता की मंगलूमयी इच्छा पूर्ण करता हैं। सब्र अपने २ 
शर्म मे, अनंत विश्वर्त्र के एक २ आवश्यक उपादान है | कोई निरथ्॑ंक 
नहीं, और म्त्रतंत्र भाव से किसी का कुछ अथ था मूल्य नहीं। सब 
अविरत आंतरिकता के साथ कार्य करते है, ऊसु कोई केरल अपने लिये 
काम नहीं करता | किसी ने स्वतंत्र भाव से कमे के फल-भोग करने की 
यासना नहीं की । अपने २ धर्म में सत्र उस परम मंगल-म्र विश्वपिता 
की क्रिया का ही समाधान करते है । सब कर्म करते है, कितु उस कर्म 
मे कुछ स्वतन्त्रता नहीं रखते । किसी व्यक्तिगत कामना से परिचालित 
टोकर कोई काम ' नहीं करते। यही आये का निष्काम कर्म हैं। 
भगवान ने कहा--- 
* मथ्ग्रेव मन आधस्व, मयि बुद्धि निरमेषय 
अथांव--“मुझ्ते ही मन अपंण करो, मुझ में ही ब्रुद्धिरक्खों, 
“मय्यर्पित मनो बुद्धि यो में भक्त' स में श्िय. 
अर्थातू---“जों सब कर्मों में अपना मन और बुद्धि मुझमें अपण करता हैं, 
उद्ी मेरा भक्त बढ़ी सेरा प्रिय, है” | स्वाधीन भावत्र से कर्म का अनुष्ठान 
झगना होगा, कितु हमेशा लक्ष्य होगा--वही विधाता, वही खह्य-ज्योति । 
निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है । वही कम बअद्योद्धत अथान 'बेद से 
उत्पन्न या विधाता के निदेश 5 । कर्म में इस विस्तीर्ण चिश्वास को 


ब्ध्क 
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आय॑ के सित्रांय किप्ती और ने कार्य में प्रमाणित नहीं किया । कर्म सबही 
करने होगे छेक्नेन हर समय ध्यान रहेगा यह कि थे कम विधाता 
लिप्रे है । विज्रपरिवार क्ले पिता जिवाता, जो आदेश करते हैं 
वही कर रहा हू । मैं अपना कमाचरण कर रहा हू-कर्म का फल कुछ 
क्यो न हो, उससे सुझे क्‍या ? मेरा यह धर्म हे, मेरे इसे करने से 
विधाता की इच्छा पूर्ण होगी। और धंर्स ह ढनें से मुझे क्या प्रयोजन ? 
फल ह ढने की सुझ्ते आवश्यक्रता ही नहीं। भगवान्‌ ने कहा हैं-- 





से अं 8? 


६ र् बा कप 9० 
कभण्पेवा वि कारस्ते साफलेपु कदाचन 


सा कर्भ फल होतोभू,, माते गोस्व्कर्मणि।/. 


अधांत--हे मनुष्य, कर्म मे तेरा अधिकार है फेछ से नहीं। फल 
क्या होगा, इसकी भावना करके कर्म मे “मत प्रवृत हो यो अकर्म मत 


क्षाचरण कर ।” 230 002 "पर ५ 


फल का ख्याल रखकर कर्म करने से,स्वर्ग भूलकर अधर्म करजाने को 
आशंका रहती है। दृष्टात म्वरूप क्षेत्रिय जंब यह भावना करता है "भपैक्यो 
युद्ध करू ? शायद मुझे नरहत्यां करनी होगी। या मेरे प्राण चल 
जायेंगे ... .इस युद्ध से मुझे क्‍्यां लाभ '१”-तब वह धर्म से: स्खलिति 
होता है । वह अकर्म करता है। इस जिय्रे कम की फल-गणना में मनुप्य 
को दूधा अहंकार के लिये, आर्य धर्म से अवकाश नहीं है । फल जो भी 
हो-धर्म के लिये उसे कम करना ही होगा । 


ब्ब हद है 


य सब धमं चारणा जार कमवाद आय क दशाननसद्धात हा न 
६--इसक दानक अभ्यास से भा यहा दखा जाता ह। ससस्य बदतर 
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तंत्र मे वह हमेशा अपने आप को अनुभव करता है और इस विश्वास 
से विधाता के लिग्रे कर्माचरण करता है । सदा वह अनुभव करता 
है कि , 
“इश्ाव्रस्थमिद सर्च , यत॒किच जगत्याँ जगत्‌ ।” 
अथॉोतू--इस जगत में जो कुछ है, सत्र विधाता, परमात्मा के 
द्वारा, भाच्छाठदित है ? मनुष्य पशु, पक्षी, चर, अचर, सब में वह पर- 
मात्मा विराजित रहते हैं । 


इस लिये जगत्‌ की प्रत्येक क्रिया तथा अपने प्रत्येक भगचालना 
में आय चिधाता के दर्शन करता है। उसके देनिक कार्यों का अनु त्ंघान 
करने से भी यही पता लगता है। ब्रैंदिक ऋषि सोमरस, देवता को 
दिये ब्रिना नहीं पीते । बेदिक आय संतान कोई भी काये इंश्वर भाव 
का परे रख कर, नहीं करते । बेठना, उठना, खाना, सोना, स्नान आदि 
कार्मो से विद्याध्ययन करना, राज्यशासन करना और जन-सेवा करने 
तक--सब कर्मो मे उसके ईश्वर रहते हैं। इसीलिये केवछ-धर्म-प्राण 
अग्यात्म-संबर आय का कोई प्रार्थना समाज नहीं, गिरजा या कोई 
उपासना मंदिर नहीं। जीवन के प्रत्येक काय, यहाँ तक कि प्रत्येक 
निश्वास-चालन में जो इंश्वर सत्ता को, परमान्मा के नित्य अस्तित्व को 
अनुभव करता है, प्रतिक्षण जिस का जीवन ईइवर-भाव-मय है उसे 
निर्धारित क्रम से ईशवर-स्मरण या उपासना करने की आवद्यकता नहीं 
हुई । 

आर्य की धारणा है--ईश्वर सर्व व्यापी है; अनंत विषश्व-तंत्र, 
इंदवर से जीवित और चालित है, विधव ज़गत उनका, विग्रह है, क्रिया- 
राश्चि उनका ह गित हैं । वह हमेद्या हर ज्गढ ईइवर दी देखता है। 


७७ आय॑ जीवनका सूलाधार--आध्यात्मिकता 





साधारण लोगो के सन की दृढ़ता और भाव के - स्थाग्रित्व फे लिये कोई 
भी लकड्ी-पत्थर की देबमूरति उसके लिये इंश्वर हो सकती है--चह उसे 
पूज् लकता है। घर से देवमूति रख कर ग्रहस्थ भत्येक कार्य से ईश्वर- 
स्मरण को दृढदु और सजबूत बना सकता है। उसमें आय संतान का 
धर्म नाश नहीं हो जाता । हसेशा हर-एक कर्तव्य मे जिसका इंइवर है, 
डसे रबिदार या किसी खास दिन या निर्टि्ट स्थान पर या पद्ूति से 
इंश्वर-पूजा करने का प्रयोजन नहीं । अ,्य संतान के लिये कभी वह जरूरी 
नहीं हुआ। छोऋ-ब्यवहारसे सूर्ति-पूजा चल सकती है । भक्तिसे देवताओं को 
अपने समान वरखालंकारों ले भूषित किया जा सकता है, यहा तक कि 
बॉल भी दी जा सकती है। इस लिये आर्य के लिये कोई खास विधि- 
निषेध नही है, कोई रोक.टोक की बात नहीं है। केवल व्यवस्था है-- 

“ये यथा मां प्रपंचतेतांस्तथेव भजाम्पहम्‌ | 

मम वर्तानुक्‍्त ते मनुष्याः पार्थ सदंशः॥ 

अर्थात्‌--“जो मुझे जिस रूप से पाने की इच्छा करते हैं, मैं उन्हें 

उच्ची रूप से मिलता हूं। सब तरह से मनुष्य मेरे ७ निर्दिष्ट मार्ग का 
अनु तरण करते है” | 


भगवान्‌ सर्वश्न हैं। उनका स्थान, नाम, काल, रूप नहीं है । 
सद स्थान, काल, नाम, रूप उनके इंगित से उनझे आद्श में वर्तमान 
है और उनकी ही ब्रह्मज्योंति से पूर्ण हैं । कहीं भी भेद समझना 
पाए है। 
“तय सर्दज्षः सदवंदित्‌ यस्य लाद मय तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्मनाम' रूपमंन्य च जायते ॥ 
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उन सत्र धर्मो में मनुष्य की स्वाधीनता 'ठौर २ पर रोक दी गई 
है । इतिहास इसका साक्षी है। उन सत्र धर्मों में विघर्मी मान कर 
धर्म के नाम से लोगों पर जितने अपचार, व्यभिचार, रक्ततात और 
दौरातय हुए हैं--इतिहास पाठक जानते हैं । वसा होना स्वाभाविक है । 
प्रमाद-ग्रस्त मनुष्य सहामनीपी और सहापुरुष हो सकता है. पर जब 
धर्म घारणा उसके निदेश मे ही परित्रद्ठ और सीमायुक्त हां जाती है तत्र 
शिप्य-लोग असहिष्णु हो जायेंगे--इस में असम्मव भी क्‍या है। 
धर्मीऊ प्रत॑तक्कत जब ईश्वर माने जाते हैं तब उनका देहिक क्रिया 
कऊाप भी ईश्वर का क्रिया कलाप है, साधारण लोग ऐसा मानने लगेगे 
इसमे कुछ भ्युक्ति नहीं | वस्तुत: यही हो रहा है, इस व्यक्ति-भक्ति 
से ही त्तो मनुष्य ने घर्म नाम से, अप्तहिष्णु होकर, अपचार ऊ़िया है। 


विश्व-तंत्र के नियम मे आय ने विशारू स्वाघीनता अजुभव की, 
विख्न्यक्षाड के साथ अपने को एक सान कर, करे को स्थिर करने में 
इंठु बने रह कर, आय ने अनंत विश्व 'छीला के भीतर उदार आत्मवोध 
अनुभव किया, स्थूलतः आर्य संतान विश्व कत्व भाव से आत्सत्व करने में 
समर्थ हुआ । व्यक्ति के राजत्र मे, व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कतंब्य में या 
च्यक्ति द्वारा आरोपित धर्म नीति में मनुष्य वह स्वार्धनता वह आत्म 
बोध, वढ़ आत्म छाम कैसे पायेगा ? । 


इस आर्य भूमि में बौद्ध धर्म की बात की ओर भी तनिक दृष्टि 
पात करञें । बोद्ध-धर्म में रक्त पात नहीं, उदारता का अभाव नहीं। 
उसके विस्तोर्ण साम्य और समग्राणता को विश्वव्यापी कहें, तो भी कुछ 
ड्रानि नहीं । क्तु वहां भी व्यक्ति के उस आधिपत्य ने आये धर्म की 


का 


हज 
डक 


धाय जीवन का सूलाधार-जाध्यात्मिकता 


मुक्त स्वाधीनता में बाधा पहुंचाई है। चुद्धदेव इस जाय जाति की संतान 
मे, आय धर्म में प्राणित, कझ्ष यनिष्ठा से प्रति पाल्ति और क्षाय आदर्ण मे 
गठित थे, अवश्य कितु समाज की विश खला देख कर उन से उचित भहंकार 
उदय हो आया । बहुत जश मे चेद के सनातन धर्म मे अधिष्टित होने 
एर भी, वह स्थवूलत: उस धर्म से विच्छिन्न हो गये। उन्होने घमे को 
परन्परा को ध्यान मे न रख कर. अपना ही ज्ञान जयत्‌ में फेला डाला । 
छुद्धंच के जीवन से पता चलता है कि जरा, दारिद्रय और रूत्चु 
देख कर उनके प्राणों का धक्का पहुंचा ; यहां उनकी पहिली शांति है । 


छः 4 कर, ७ शत 
ज़रा, दारद्रय एरिद्रय. स्त्यु, हरक, समंगल्मय महा ॥चवम्-त्तत्न का एक २ [नादेए 
हे हि ० जप 
विधि ह--उन्हाने यह नहा समझा । उन्दहान मनुष्य का ठुध्खमय सान 


लिश | जरा दारिद्रय रूत्यु से मनुष्यों का उद्धार करने का उन्होने 
प्रयास किया । कल्याणमय विधाना का कल्याण झहण करके उसका प्रति 
दिधान करने का प्रयद्द क्या--यहोँ अहंकार परिस्फुट हैं। अवदयप 


५ *। 


आदर्ण-त्यागी, सहामहिस, उदार प्राण चुद्धदेव पृथ्वी के धम प्रचारकों 
में ऋष्ट है, उन सरीखा निरवलम्द म्वार्थ-हीन, कर्म-सार्ग पृप्वी पर 
औभौर क्सि धम्ं प्रचारक ने बताया या नहीं, इस में संदेह £। इस मे 
चुददेद यथा उनके समघर्मी हिन्द धमप्रचारकों की निंदा नहीं की 
जाती। उन्होंने तो मनुप्य के कल्याण के लिये बान्मोत्सर्ग किया 
समाज का अपचार क्षजुनव क्र, दिधाता के विश्व निदेश का लोगो मे 
प्रचार करने के लि किया । फित व्यक्ति विश्षेष के प्रदारित चर्म मे 
झाद धर्म की सावलनीनता रहना सम्भव या म्वानाविक नहीं है--कइने 
हृ 
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० “5 


रक्तमांत-मगत्र शरीर भें जितने दिन मनुप्य « था 'हुआ है उतने ही दिन 

उसका व्यक्तिव्व-भाव इइ है। वह महां-प्रागता के बहू से जीवन का 
सा्जनिक शक्ति का अड्ञीवूत अनुभव कर सकता हैः लेकिन 
शारीरिक क्रिया कछाप में सीमा वद् रहने की चनह से वह सदा ही 
व्यक्तित्व भाव के प्रति आक्ृष्ट होगा | इसलिये दर्शन मे कहा जता है 
फ्रि अहंकार प्रकाशित होने से प्रकृति गुणमय होकर इस न।म-रूप-मय-चित्र- 
जगव्‌ की सृष्टि करती है। सृष्टि के साथ अहंकार का नित्य सम्बन्ध है। 
मुक्ति से वह अहंकार नष्ट हो जाता है। सार्वजनिकता का अनुभवत्र कर 
पुरुष मुक्ति की और जासकता है, छेक्रिन उसे तब जीवन्मुक्त कहा जाता 
है--अर्थात्‌ देह में रहते हुए भी, व्यक्तित्व धारण करते हुए भी, वह 
मुक्ति अनुभव करता है । इसलिये ब्यक्ति कितना भी जीवन्मुक्त हो, उसमे 
शारीरिक व्यक्तित्व के कारण अहंकार की छाया जरूर रहेगी ही । 

इसलिये बुद्धदेव झत्यु के सोच में पडकर झत्यु में तभवत 
अम्दत नहीं देख सऊे । रत्यु के परे का जन्म उन्हे असहय हुआ, 
इसलिये उन्होंने निर्वाण की ब्यवस्था की। आत्मा झूत्युमे भी अद्भुत में प्रवेश 
करता है--यह उन्होंने नहीं कहा । झत्यु की विभीषिफा से मनुष्य को 
च्रम्त देखकर उन्होंने, मानों, कहा--“मलुष्य ! रूत्यु ही अन्त है। झृत्यु 
के परे जन्म होता है,---यह ठीक, छेकिन कर्म-बल से उस जन्म को 
रोक देने से मनुष्य का अत झूत्यु में हो जाता है। जरा, दरिद्रण दुख 
सत्यु, आदि से मुक्ति पाने के छिय्रे तुम इसी निर्वाण, इस अशोप खझत्यु, 
इस चरम विनाश के लिग्रे कर्म सावन करो ।” 

बुद्धेव के प्रचारित धर्म का यह कर्म विभाव आये धर्म की पर- 
ग्परा से लिया गया है, लेक्नि दुबनाश में निर्वाण आयधम से 





८ आाये जीवन का सूलाघार-आध्यात्मिकता 





विच्छिन्न है। सोटे रूप.से इस दु-ख-न्‍नाश के अर्थ, निरवरोण--कामना से 
बोइमत को एक व्यक्तिगत मतवाद मे परिणत कर दिया । पारम्परिक 
कर्म-बाद से चोद्ध-धर्म मे यथेष्ट सा जनिकता प्रकाशित हुईं। बौद्ध ने 
बिशारू उदारता से विश्वजगत्‌ का आलिगन किया। जड-चेतन उद्धिज से 
देव-मनुष्य तक, सचंत्र बौद्ध का प्रचुर-प्राग । परिव्याप्त है-सच, लेकिन 
व्यक्ति का दुःखनाश और और नि्ांगप्राप्ति हीइस सत्र विश्वजनीन उदा- 
रताका केन्द्र है। इसमे आर्य की विश्वतंत्रेक बुद्धि नहीं है। विश्व नियम मे 
मनुष्य के आत्मलाभ के बदले मानों वोद्ध ने, विश्व से विच्छिन्त होकर 
माप्मनाश कर दु,ख से मुक्ति पाने की कामना की है। ब्यक्ति-प्रचारित 
धर्म चहुत उन्नत और उदार हो सहते हैं छेक्रिन उनमें आय॑ की विश्व- 
सत्रक धर्मधारणा, आय नीति की विशाल डदारता और चिंबरवेक बुद्धि 
का प्र/र होना स्वाभाविक नहीं । व्यक्ति-प्रवारित-वर्म सार्वजनिक स्वत्तो 
विकसित मानव घ॒र्म या आदि धर्म वा एक विभाव ही प्रकाश कर सकते 
है । इसलिये व्यक्ति प्रचारित घर्म की निर्दिष्ट क्रियाराशि में सार्वजनिक 
डदारता और आात्मचुद्धि का रहना उस प्रकार संभव नहीं है । 
लाये घर्मं सुविशाल और अनन्त है। ईसाई सुसलमान बोद्ध-वर्म सब 
डसके एक ? नड्ड मात्र ह। सुसल्मान का एकेखर-वाद ईसाइ की 
8 तू बुद्धि-भक्ति, शौर निन्नांगेच्छु बौद्ध की कर्म साधना इनसे से छुठ भी 
जाय धर्म के लिये हेय नही है । आय॑ किसी के प्रति भी झसहिष्णु नहीं 
है। कोई सी निर्दिष्ट क्रियाविधान लायं-धर्म नीति के लिपेघुण्य नहीं डे । 


आय का जगन्‌ ईशखवरमय है । सनुप्प मानो सदा दिघाव्‌ निदेश 


| | 58 कि हे 


धाम करता हद । चह भक्राव्य नद्ृग हा उसका धसम हे-पह सता 





चतुर्थ अध्याय ८४ 





यार्णः है । भक्त इंदबर के, आदेश मे अपना मंगल देखता है--उसे आहं- 
कार नहीं । वह ईश्वर की सम्पूर्ण दासता अवलस्बन करने से कृताय होता 
है। वह ईश्वर से भिन्न है; किंतु किसी भी क्रिया में वह अपनी भिन्न सत्ता 
या स्वातंत्य रखने की इच्छा नहीं करता । आयधर्म का यह एक विभाव है 
यह चेष्णबव भाव है। इस दास्यमाव से, वैष्णव अपना नित्य निर्दिष्ट धरम 
पालता है। अपने कर्तव्य में अपनी कोई आसक्ति या कते सत्र बुद्धि न रख 
कर सब ईइवर में अर्पण कर वह कृतार्थ होता है; उसका अस्तित्व और 
ईश्वर अस्तित्व भिन्न होसकते है-लेकिन उनसे पार्थक्य नहीं है। वह 
उपासना करता है,छेकिन उस उपासना में अहंकार नही ! उसकी आत्मा 
में विश्वमय इंदवर का अधिष्ठान है। उसके अपने जीवात्मा के सिंहासन पर 
परमारमा विधाता की प्रतिष्टा है। फलतः दोनो एक धर्मी एक स्वरूव 
6। जीवात्मा, परमात्मा का कोई सेद-उसका उदश्य नहीं है; समन्वय 
ते उपकी आकांक्षा है । 


विशिष्ट अद्द तवाद आये घम्म व्याख्या का और एक विभाव है। 
विशिष्ट अद्ट त वादी लोग हस समन्‍नय की आकांक्षा करते हैं, यह सच 
”हैं लेकिन उनके मत में इंश्वर का धर्म ईश्वर ही करते हैं | ईश्वर या ब्रद्म 
इस नामरूप-मय अनन्त सृष्टि के मध्य से व्गत्म विकास और आव्मछाभ 
करत हैं | जीवात्मा भी इस नाम-रूप-मंत् सशष्टि से एथक नहीं हैं 
अनएवं वह बह्म पदार्थ से भिन्न नहीं है | यह जीवात्मा अपनी २ नित्य 
जा बम-साथना के द्वारा उस परमात्मा के भगवत्‌-आत्मछाम में 
मि् साडासय करता हैं। जीवात्मा उसी व्रद्य विकास का अंश है। अपनी 
स्ववर्म साथना में बह मुक्त परमामा का आत्मछाभ पूर्ण करता है । उसका 


८३९ आय जीवन का मुलाघार--आध्यात्मिकता 





अपना अस्तित्व स्वतंत्र होने पर भी, उसमे प्रकृतिगत स्वातंत््य या प्रभेद 
नही है । जीवास्मा, परमात्मा एक बस्तु है। विशिष्ट अद्वेत वादी स्पष्ट 
कहता है--“इस जीवात्मा के कर्मफल से मुक्त होजाने पर परमात्मा के 
साथ जो समन्वय होता है उसमे और प्रभेद नहीं रहता । जीवात्मा 
परमात्मा एक होज़ाते हैं--दोनो का पूर्ण एकत्व साधित होता है ।” 

भद्दोतवादी का और कुछ अवलम्बन नहीं है। उसके मत से 
भविययां, साया या अज्ञान के सम्पर्क से भह्मका आत्म-प्रकाश ही सृष्टि है। 
कमफल से साया की समलिनता या क्षज्ञान दूर हो जाने से मोक्ष 
होता है। इससे जीवात्मा परसात्म' का समन्वय, एकत्व संभव नहीं- 
क्योंकि उनमें कुछ भेद ही नही । घह्म पदार्थ के स्थान, विभाग जौर काल 
मे पूर्वापर नही है ।फिर भेद केसे संभव है १ अनंत विश्व की प्रत्येक वस्तु 
अपने २ धर्म में भाव्सलास करती है --मनुप्य भी इसी तरह आत्म- 
लाभ करता है। मोक्ष में सबके पूर्ण ब्रद्म का विकास है। जेसे प्रत्येक 
मनुष्य में, उस्सी तरह तमाम रूष्टि में ब्रह्म आत्मलाभ करते है। मनुष्य 
का कमे या धर्म किसी अन्य इइवर का आदेश नहीं है--बह अपना 
ही धम्म है। इसमें अपना ही मोक्ष साधन होता है। सिर्फ धर्म या ज्ञान 
चल से अविद्या के दूर हो जाने के कारण अपना कर्वेच्य, 'अपना' मोक्ष 
यह भाव नहीं रहता । व्यक्ति को अज्ञानजनित अहंकार विश्वमय आमा 
में पृर्णाद से उद्धासित होता है-जाहिरा भेद बुद्धि मिट जाती है । 

इन मतवादों में उत्कषे-अपकप दिचार करना इस प्रवन्ध का 
उहंश्य नहीं है । ऐसे स्थूछ कथन में वह हो भी नहीं सकता। तो इतना 
हो वह देना कि जीवात्मा के साथ चाहे समन्वय हों, या८कतच या असेद 
इश्व7-पदार्थ की किसी प्रकार की भी धारणा से सनातन धर्म की छ्लति 
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घृद्धि नही होतीः आध्यात्मिफत खंडित नहीं |होजाती जीव और इंख्वर मे 
व्यक्ति अपर-बुद्धि नही रखता, बाध्य होकर वह दूसरे का आदेश नहीं, 
पालता । 


अन्य का आइेश बाध्य होकर पालन करने का भाव्र होने से व्यक्ति 
की आत्मा शूहूला म आवद्ध होकर संकुचित होसकती है । पुझे जो कर्तव्य 
मिला हैं, उसते मेरा यदि कुछ साक्षात्‌ सम्बन्ध न हो, मेरे लिये उसकी 
कुछ उपयोगिता न हो, तो बह मेरे समीप झुर्क और नीरस होजाता 
है। अर्थ न समझ कर कार्य करने से, कर्म के प्रयोजन में आसक्ति तो रहे 
या न रहे, कर्म के साथ स्वाभाविक सहानुभूति तो नहीं ही रहती। एवं 
कर्म मे सहानुभूति न रहने से मनुष्य एक जर्डापड--एक कल-- 
रहाजाता हैं । आये ने पेसे जडपिह या कल की नाई 
कभी सूरे कतेब्य मे ही जोच्नन नहीं व्रिता दिया। उसकी धर्म घारणा 
किसी कठोर शुप्क आदर्ण के अनुसरण में नहीं बेँधी रही इस प्रकार 
का कठोर शुप्क आदर्शानुसारी एक दाशंनिक दल है । उसको अग्नेजी मे 
गेशनलिस्ट २०07त ]।-ै कहते है । उनके मत से, शुष्क हो या सरस-- 
आादर्श का तो अनुसरण करना ही होगा । आये की धर्म साधना उनके 
आदर अनुवर्तन के सदृण नित्य औौषधितेबन नहीं है। उसकी कर्म- 
“प्र गगा, आदर्श की चाब्रुक मार नहीं है । 


आय बर्म आत्मलाभ की सरसता से पूर्ण है । किसी के देश्वर 
के साथ समन्वय मे आत्म लाम, किसी का एफ्त्च में, फ़्सी का अवियया 
के भायर देद ज्ञाने में आत्मदास। होता है। जगत को ईश्वर-मंतर 
मान कर अपने बवर्म में आये ने सत्र प्रकार से देखर को आस्म समर्पग 


+ 
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दिया था । भक्ति मार्ग के स्वभाव-सरऊ-आत्म देन्‍्य के अनुकरण मे 
लोक व्यवहार में, इंश्वर का निदेश' 'विभु का आदेश” आदि प्रचलित हैं, 
यह ठीक, लेकिन इन सब में आपे प्राण का परमादर्श वही आत्म छाभ 
है। फलत- जो ईश्वरीय सत्ता समस्त चराचर जगत्‌ मे ब्याप्त है, जिस 
की चिर जीवन्त ज्योति से विश्व-त्रह्माड है देदीप्यसान है, चही सत्ता मुझ 
में पूर्ण विराजित है--यथा मैं उसी सत्ता के साथ एक हूंगां, या मिलूगा 
उस्गी सत्ता से मैंने अपनो आत्मा समर्पण छो. सेरी आत्मा में उनके 
अधिष्ठान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।इस लिये भक्त कवि ने 
गाया-- 


“टूर देवालय में जाने का प्रयोजन क्‍या ? 
“आंखें खोले देख इस भीदर के जंतर मे; 
“इस्केछाश मे ही झरना वह भोम का 

“है, करते निवास स्वयंभू शंकर जिस में” 


विश्व सत्ता-रूप-वही स्वयंभू-शंकर मेरा भात्म पुरुष हे, या मेरी 
आत्मासे उसका निवास है। वह आत्मपुरुष ही सुष्टि का मूलाधार है । 
उनके नियस से, उनके निदेश से, सुष्ट वस्तु का धर्म निर्दिष्ट हैं । संसार 
के बंधन में,अविद्या के आवरण के भीतर मैं उस आत्मा को विमल भाव से 
अनुभव कर सकूया नकर सकू -मेरे भीतर, सूष्टि की विचित्रता-सम्पादन 
केलिये,अपना धर्म स्वयं ग्रहण करने के लिये, वही आत्म पुरुष. वही चद्य- 
ज्येति विराजित है। तमाम सृष्टिन्‍्सत्ता खोजने पर मैं जिस लात्म पुरप 
फा परिचय पाता हू, अनंत विश्व जिस के द्वारा जीवित है, सेरे लंद॒र 


हे 


वही, कीचड में कमल जेंसी., विराज़ रही है । भीतर झ्ाक कर देस्द सकते 
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से उसी को देखू गा । आय के अपीरुषय वेद यही प्रमाण करते हैं-- 
भाप्तवाय्य यही स्वीकार करते है । 

इस प्रकार निर्मेल अध्यात्म भाव से आर्य ऋषि ने विधाता के 
निदेश को अपना कर्तव्य, अपना घमे समझा । धर्म में इस प्रकार 
निमत्व आने से आदर्श में शुप्क कठोरता नहीं रहती। आच्तमा सानों धर्म 
के संग्रम द्वारा अपने कर्म को स्वयं साधन करती है | बाध्य-वाघकता की 
अरुचि नहीं है, तोभी कतंव्य दृढ़ और स्थिर है। आर्य स्वाचीन आचरण 
करके जिधाता का निदेश पूर्ण करते हें--दूसरी भाषा में आत्म-छाम 
करते है। सृष्टि में आतम-ब्याप्त करके ईश्वर 'स्व-भूदर के 'हुईश' से 
अवस्थित है। जितनी भर सुष्ट वस्तु हैं, अपने ९ कर्तव्य या धर्म मे रह 
कर ईइवर का यह सुष्टि-रूप आत्म-विकास सम्पन्न करती है, सृष्टि की 
क्रिया चछाती है। इस प्रकार अनंत सूट्टि में परमात्मा प्रकाशित होकर 
श्रात्म लाभ करते है। आय॑ का विश्वास है कि वह उस निज घम मे 
आत्म-टशभ करेगा। इस लिये आय का धर्म एक ओर जैसा इईइवर का 
निदेश हे दूसरी ओर बसा हो आत्मघर्म या म्वर्स है। म्वघर्म से तात्पय 
है विशव-तंत्र मे अपना निर्दिष्ट धर्म या कतंब्य, एवं विद्वात्मा तथा 
आवान्मा के आत्म छाभ के लिये धर्म या कतंव्य | इस प्रकार स्वधर्म 
का द्विविव अर्थ एक और अभिन्न ह।. 

आय॑ का मद्दा कतंव्य, उसका धर्म, और संयम आतन्मलाभ का 
मार्ग है। कआषार्य ऋषि ने स्पष्ट गाया-- 

 आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेवतु, 
“बुद्धि तु सारथि विद्धि मन: श्रग्नमद मे च, 
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“इद्वियाणि हयानाहु विंपयांस्तेपु गोचरान्‌ । 
“आत्मेन्द्रिय-मनो -युक्त भोक्तेत्याहुमंनीपषिण ॥ 
अधांत--जसे रथी. सारधी और भअश्व आदि के द्वारा, प्रकृत 

सार्ग से गन्तत्य स्थान पर पहुंचता है, उसी तरह धर्मांचण मे भात्म[ 
को रथी मानों । शरीर उस में रथ है, बुद्धि सारथी, अक्ष-कर्णादि इद्धिया 
अरव सन पघा, और इन्द्विय-ग्राह्म या भोग्य वस्तु ( समस्त विपय ) सार्ग 
हैं। इस प्रकार हन्द्रिय-सनोन्युक्त जो आत्मा है वह भोक्ता अर्थात्‌ खुख 
दुः्ख आदि फल का आधकारी, है। इन सब को संयत कर मोक्ष, या ९ 
आत्म छाभ, पाना होगा--यही ज्ञानी बतलाते हैं। 


इस प्रकार आत्म संयम से धर्म करने, कर्ंव्य-निरत होने 
पर खात्म-ज्ञान होता है। अतएव आये धर्म सिर्फ विधाता का निदेण 
नही--उस में सम्पूर्ण निजत्व हैं। इस श्रकार धर्म-क्नंब्य में 
प्रतिष्ठित रह कर आय विसल स्वॉघधीनता का भोग करता है 
उस में गुरु के उपदेश या निदेश सरीखी कितनी ही जाहिरा लाच री 
रह सकती है, लेकिन वह परिणाम में, अम्दत के समान सरस ह#॥ जब 
जान्मकल्याण का ज्ञान नहों होता तब, साधारण लोक व्यपहार ने, कभी २ 
ऊपर से नीरस सा भी साल्म पडने लगे, पर परिणाम में प्रीतिजर आर 
संतोप विधायक ही हैं। दूसरेके भाधीन वाध्य होक र॒ कर्म करते समय उसके 
निर्मम भाव से जो उसका जादेश पालन क्षिया जाता ह। बह भादेश उस 
तरह का कठोर और पर-राज्य के क्द्य के समान हुप्क नहीं है ऋषि 
ने इसल्यिगाया। 


“यस्त्वात्म वान्‌ स एवं स्व॒राट्‌ भदति । | 
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अर्थाव--- ज्ञो आत्मवान्‌ है वही स्वराट है ।” जा आत्मलोम करता है- 
चह स्त्रराज्य पाता अर्थात्‌ स्त्रयं अपना राजा होता है--समस्त बंधन 
से मुक्त होजाता, परम ब्रह्म-ज्योति में प्रतिष्ठित होता है। आये घर्म-मार्गं 
का अनुसरण कर परम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुआः उसने अपने को विश्य 
परिवार की संतान अनुभव किया, समस्त विश्व-तत्र का झुद्ध प्रीतिकर 
ओर स्पष्ट आभास अपने भीतर देखा। विश्व-एकत्य भात की हृदय में घारणा 
कर आत्त्मछाभ करने का अभ्यास, उसके प्रत्येक कम मे, प्रत्येक शरीर-चालन 
में, यहां तक फ़ि प्रत्येक निश्वास न ठीख पडा है। 
यह बिस्तीर्ण भाव ही प्रकृत आय-भाव है। यह गम्भीर और 
ब्यापफ आध्यात्मिकता आर्य-जीवन की मूछाघार परम-पीठ है, आत्म- 
ब्याप्ति का अधिष्ठान है । घमे और कतंव्य-निरत आये-प्राण की यह 
आ ग्रास्मिक व्यापकता सरस आत्मभाव, और आत्म निवेश ही आस 
का आयंत्व है । आव्मसमप॑ण में आये का आत्मलछाभ है, आदेश-पालन 
में आय का स्वधर्म है । यह उसका दर्शन सिद्धात नही, युक्ति का खेल 
या तक्रबाद का अहंकार नहीं--यह उसकी नित्य क्रिया है इसमे ही 
व जीवन धारण करता है। 


पंचम अध्याय 
आये जीवन की साधना--आत्म प्सार 


>-+ज्व्ाारज कि: अयाधा०न-- 


922 अर वन साधना-मय है; साधना से सिद्धि होती 
धर व "केक हु है 
( यम 2अ मर है, उद्देश्य साधित और आदर्श प्राप्त होता 


हे क् शा ७ कै 5 
हैं । आये भूम से यह कोई नह बात नहीं 


22 


है ८ ल्‍्् ० *.#0] कफ 
है। व्यक्ति जीवन से, परिवार मे, समाज 


रे 

रच ५ हद * आय जी हु 

व्च्््य्क्य्ट्र रु मे--सवत्र--भाय॑ जीवन साधना-मय है। 
/ ध 


ब्राह्मण के जीवन को समाज वा आदर्ण 





मानो तो देखोंगे कि, इस सुबह ले अगले सुबह तक उसका ऊफियान्क्टाप 
कनवच्छिन्न साव से बेधा हुआ रहता है । आलरण या भपचार का अब- 
काश उसमें नहीं । केवल प्राह्यण के वििपय में ही क्यो " सब ही के जीवन 
में एस प्रकार कम-साधना का सार्ग निश्चित हैं। इन सब को वर्ण धर्म 
कहते है । ये तो, समझो. प्रति दिन की क्रिया हैं। इस के दाद समस्त 
जीवन को साधना-परम्परा मे बाघ रखने के लिप्रे ज्ाप्रम-धर्म की दिदि 
ह । आये, जीवन से चार ज्ाश्तस बाबच कर, उसे किस प्रकार सतत 
क्रियादनू और उपयोगी दनाया गया है--सद जानते होगे। पहिसे 


आये जीवन की साघना--आत्म प्रसार - ९२ 





विद्याभ्यास करने का विधान, उसके बाद संयत सामाजिक गाहंस्थ्य, फिर 
बाणप्रस्थ में आत्मोन्नति के लिये योग और धर्माचरण अभ्यास)और सत्र के 
बाद निर्भुक्तमिक्षु की जन-लेवा। आयने इस समस्त महा-साधना-परम्परामे 
जीवनगठने की व्यवस्था कर रक्खी है, समस्त जीवन को कतंठप की चिर- 
साधना-भूमि बनाया हुआ है ।'घर्म के अभ्यास और इंश्वर-पदा्थ के 
अवबोध के लिग्रे, बेदांत तत्व के उपदेश मे, ज्ञान-योग के अभ्यास और 
कर्म-योग की साधना से लूगा कर जन-साधारण के लिये धुराण की रुचि- 
कर अस्यायिकरा तक, नाना भात्र से नीति का प्रचार और अभ्यास इस 
भूमि में चिर काल चल रहा है। आये कभी जीवन में रक्ष्यन्श्रष्ट नही 
हुआ या लक्ष्यहीन हो कर नही चलछा। जीवन की समस्त प्रवृत्ति और 
कार्य-कलाप संयतत कर उसने स्थिर आदर्श का अलुसरण किय्रा और 
साथना में सिद्धि भी पाई । 


आय॑-जीवन की धर्म धारणा केप्रसदड्न में इन सब विपथों की 
और छट्ष्य किया गया था | लेकिन यहा उसी बात को साधना और 
सिद्धि के लक्ष्य-बिन्दु से समझा देने की आवश्यकता है । आय-जीवन 
कर्तव्य मय दैे--कर्म से प्रगाट है । जाय ने जीवन की कतंब्य राशि को 
इेइ्वर का आदेश और विव्व-तंत्र का अंगीभूत मान कर हमेशा उसी के 
अनुसार अपनी क्रियाओं का विधान करने का अभ्यास किया है। 


मनुष्य स्वनावत स्वार्थी है | स्वयं वाम्तव में क्या पदार्थ हैं ? 
या क्सि ल्ग्रि वह पेंदा हुओ है ? विश्व की अन्यान्य 


बस्तओंं के साथ उसका क्‍या सम्बन्ध हैं “ये सब बात 
बढ़ सद्दत ही नहीं सल्‍#क्ष जाता, समझने का प्रयास भी नहीं करता! 


डे पंचस अध्याय 








अर न्‍कन»कक, 


'मैं “मेरा” "पझुझे”कह कर वह स्वार्थ में चित्त लगाता है। वास्तव में उस 
5 लिलील की ९.5 ह- से "2 95. बडे ह» 
स्वाथ का कुछ अथ नहीं है । विश्चतन्न से ववाच्छन्न में जसी कु 


| 
 ए॥ 


2 


७ बे (तप ० जप है [ श 

चीज नहीं है । विश्वतंत्र मे सेरा एक स्थान है-यह सच; विधाता की सृष्टि में 
] रु पं पु ] शा बह 
रा कुछ ख्तंत्र कर्नत्य है-यह सच, लेकिन उस तंत्र से विच्छिन्न होने पर 
कोई नहीं हू-कुछ नही हूं । यह सत्र बात सजुष्य हर समय नद्ठी समझता। 
फिर, कभी दार्श निकर-विचार-प्रक्रिया से समझ जाने पर भी उस पर क्रियावॉन 
नहीं होता । इसे ही शाख कार लोगों ने मोह, माया,अज्ञान आदि नामो से 
पुकारा है। इस अज्ञान से सुक्त होकर ज्ञान के अनुसार अपनी क्रिया विधान 
करने के लिये मनुध्य को चेष्टा और भ+प्रास की जरूरत है | यह ही जीवन 
की परम साधना है । 


4+7 47 


आय ने जीवन से यह साधना समझ ली धी--यह बतलाने की 
आवश्यकत। नहीं । संकीण-स्वार्थ-परता से वाहर निकलकर जीवन को ज़गव 
में मिला देना आय का चिर-लक्ष्य है। इससे वह) अनंत क्तंब्य में आत्मो- 
त्सर्ग करता है । इस साधना में उसका झात्म-प्रसार-भाव हनना इृट है झि 
वह चराचर, सर्वत्र, अपने सदृश ज्ञात्मा देखकर जनत प्रम से, अपना 
प्राण एकीमूत कर देता है । ज़गत्‌ मे जिस विश्वात्मा का उद्धेद वह 
देखता है वह स्वयं भी वही जात्मा है, यह अनुभव कर कहता है-“सोघ्द 
अधोत्‌--वही मे है” । यही बआात्म-प्रसार उसरी साधना है, भर 
“सोष्हंजुद्धि'-या आत्म लाम के लिये यह अनन्य स धारण आमोन्‍्सर्ग 


8 ल्‍्् 


ही उसकी सिद्धि का लक्षण है। यही 'सोडहँँ या आमलान उसका 


६224 


आदर्श है । अनंत क्ठंव्य-लीला के दीच झपना सहीयान िइव-च्याक्तत्द 
सनुनभद करना ही उसक्ता जीवन हैं। 


आर्य जीवन की साधना--आत्म प्रसार ५९४ 


यह ध्यान मे रखना चाहिये कि यह आत्मोत्सगे, यह आदत्म- 
प्रसार--साधना आर्य भूमि से कभी दर्शन या नीतिवाद का उपदेश नहीं। 
आये की व्रिछकुछ मामूली जीवन क्रिया से भी यही दीख पडता है। 
हरिश्चस्द्व का आत्मदान, दघीची का आत्मोत्सर्ग आदि बहुत प्राचीन है- 
पुराण की बाते हैं। और हर्पयर्धन॑ की अनन्य-साधारण उदारता 
मेगास्थनीज और फाहियान-वर्णित भारतवर्षीय इतिहास की बात है। इसप्रकार 
जातीय चरित्रके आलेख्यसे जातीय साहित्य और इतिहास भरपूर है। द्विजाति 
के सन्‍्यास और योग-साधना से झड़ के धर्म तक, सब मुक्ति या आदर्ग 
लाभ का मार्ग है-यह धर्म शास्र के अक्षय अक्षरों से टपकता है | यह 
सत्र नीति ही जन-साधारण की प्राक्ृति-क्रिया में थी और इसलिये हीं 
पुराण-प्रवचचन आदियमे वे स्पष्ट उदाह्मत और प्रमाणित रही । पुराण, प्रवचन 
टनिहास की बात छोड दो तो भी,आय की देनिक जीवन क्रियामे भी. सदा 
यही जीवन-साथना और यही भादर्श-छाम का प्रयक्ष दीग्य पडता है । 


3 इ ००० ॥ 


आय का जीवन कर्म-सय हे । उसने अपने कर्म-मय जीवन में 
भी किसी आसक्ति या फल-छाभ की आशा नहीं रक्‍वी | उसका विश्वास 
है कि जीवन में फल की आशा से कर्म काने पर कर्म में, 'मेरा' ऐसा 
अहंकार पेदा हो जायगा, व्यक्तित्व से विश्व-भाव स्खलित होगा, आत्म 
लान नहीं होगा, साथना व्यर्थ होगी, सिद्धि नहीं प्राप्त हो गी--मुक्ति नहीं 
मिलेगी । 


वम-दटाष्ट से ससार एक्र बँध हैं एक कक्‍्म्म या कर्म-राशि की 
परम्परा हे एक क्म-मय सावतना का क्षेत्र ह | इस बचैँंच या आबद्धता 
के कारण स्वार्थननाव या कअषहंकार-बुद्धि होती है | अपने को कुछ सम्पर्क 


ण्ज्‌ पं चस अध्याय 


3 मा पलक मम नम नल नी न मन आजम कम 
कर्वेच्य और सुख-दुःख से आबद्ध मानने ऊूग जाने से उसकी विशाल 
विश्व-इष्टि सोसाबद्ध हो जाती ह वह सेरा' यह अहंकार करने छगता 


डे 


है कर्म से कपव्य ज्ञान करके फल की आशा रखता है। संसारी प्रार्णी 
की यह स्वाभाविक भ्रवृति है। इस लिये दसार से कर्म की साथना, 
सदा निरवाच्छिन्न कर्तव्य का अभ्यास, करना होगा । अभ्प्रास-नत्ररु से 





जीवन को, विश्वव्स का अंगीभून सान कर, सिर्फ कर्तच्य-्मथ अनुभव 
करना होगा। आये का विश्वास हैं कि इस अभ्यास से असमर्थ उहरने 
पर भगवान्‌ ने व्यक्ति से कहा--'सम कम परसोभव. अवथाव-- मेरा 
कम करते हो' सदा यही विचार रक्खो। इस से साधना का मार्ग सुगम 
हागा । इस साधना से जात्मा को रसा दुने से सनुष्य नाप्नोाप्त कल्वि- 
पर्ूं-और सहिनता नहीं पाता, अर्थात्‌ वह विश्व तंत्रेक धारणा से अ्रष्ट 
नहीं होता, अज्ञान जडित जात्म-मोह उसे नहीं रहता। वह बंबन से 


मुक्त हो जाता हें--उसे सिद्धि कलाम हो जाता है| 


जनकादि सिद्ध पुरुष लोग इस सिद्धि-राभ के बिपय मे आर्प 
के ऐतहासिक आदर्श है। जनक मिथिला के राजा थे-प्रज्ञा, रंजन और 
प्रज्ञा--पालन में तत्पर थे, नित्थ नियतं भाव से अपने स्थिर धर्म-कर्तच्य 
ने निरत थे--तौमी वह सिद्ध और सुक्त थे। इसी लिये वह कट 


स्‌ऊक्‌-- 


ही (0०, क्षय ५ 4 है. लाने बन ०. छघति ँ 
सिाधलायोां प्रदीप्तायों न से लाना न मे क्नात 


मत हक नम ग जी 
अर्वात-- “मिथिला के जऊू जाने पर भी न झुहरे उठ लान भर 

० शी नम | (8 जैज श् 
कुछ क्षति । ' लेकिन इस लिये उन्होंने मिथिला के प्रति अपने कलंत्य 
पएन में लेश मात्र असादधानता नही दिखाई। प्रज्ञागज््न झ लिये 


आय जीवन की साधना--आत्म प्रसार ९६ 





समग्र कर्तव्य की संगत और कठोर साधना में, प्राण की विशाल व्याकुलता 
के मध्य मिथिला के राजा होने पर भी ऐसे निर्लिंप्त और फला- 
काँक्षा भिरहित भाव से कार्य करना सिफे आर्य भूमि में ही संभव हुआ। 
वह अपने को विश्व-शक्ति का एक निर्दिष्ट अंश मान सकते थे। 
विश्व के प्रत्येक पदार्थ में उन्हे जितनी ममता थी, 
अपने में भी उन्हे ठीक उतनी ही ममता थी। यूरोप में 
वचन है कि रोम नगर के जलने के समय रोम-सम्राद नीरो आनंद से 


सितार गा--त्रजा रहे थे ( ]67० (09]64 छा6॥ ०776 ण85 
0 शाह ) उन्हे मी ऐसी ममता नहीं थी ! लेकिन वह 
ममता का अमाव सिर्फ विलास-जनित-अवहेला का फल है। झिसी 
भी व्यसनी विल्यसी मे ऐसी जाहिरा निर्ममता हो सकती है, फित 
जनऊ की निर्मम कर्म-साधना, धर॑-धारणा में विश्वतंत्रेक-बुद्धि, उससे 
विल:ुल भिन्न है। जनक की निर्ममता में व्यसन-जन्य अवहेला नहीं है । 
वह निर्मम थे पर दछियाहीन नहीं । विशाल धर्म-भाव से विश्वःप्नरणा 
अनुभव कर वह विश्व-तंत्र में अपना निर्दिष्ट कतंब्य करने के लिये 
निलिप्तभाव से कर्म-निरत थे । 

विवाता के राज्य में विधाता स्वयं क्रियामय-रूप में विराशित 
है | विख-तंत्र उसी विधातृ-शक्ति से परिचालित होता है। “में” वही 
शक्ति हू--वद्ी अक्ति मेरे भीतर प्रगट उठती हैं । सूर्य न हो तो जीव- 
जगत का सौन्दर्य और जीवन नहीं, और घर न रहे तो सूर्य की वदा: 
न्पता और उपयोगिता नहीं--इसी प्रजार में न होने से विश्व नहीं 
कौर बिख न होने पर 'मैं? नहीं हु । अर्थात मैं? वही हू--सोडहं । यही 
जीवन का व्यदर्श हे । और यही उसकी मुक्ति है । 


९७ पंचम अध्याय 





सूर्य और ग्रह-जगत्‌ परस्पर की अपेक्षा रखते है परस्पर के प्रति 
उन से जिस तरह भापेक्षिक उपयोगिता है, जीवन के साथ विश्व का वह 
भापेक्षिक भाव ही बंध है । बह आपेक्षिक भाव जितना दृढ होगा व्यक्ति 
उतना ही अपने को भिन्न ओर स्वातंत्र भाव से डपयोगी मानेगा । इस 
से उसझा बंध इड होता है ! इढ़ हो या शिधिल, इस वंध-घारणा मे 
सनुप्प अधा हो या सुक्त इस कर्स बंध के सध्य मे ही उसे रहना 
होगा । इस लिये आय इस कर्म बध के बीच से झ्ुक्ति की कामना 
करता है । जीवन की कर्म साधना में यह मुक्ति ही साधक का लक्ष्य है । 
कर्म ही आये की साधना है, कर्तव्य ही मार्ग है ।इस लिग्रे उसने 
इंद्धर बागी सुनी-- 


#]5 


“ज्ेयत कुरु कर्मत्वं कर्म त्याज्यों हकरमंण, । 


(5 रण कक क 
अथांत्‌ “( ईंशर कहते हैं ) सनुप्य त्‌ सबंदा कर्म कर, सम न 
करने ले कस करना ही अच्छा है।”! 
कर्म से खासक्ति छोड़ना और कर्म छोड़ना एक यान नहों। संसार 
> [कप न छह 5 
“न्वास तक कर्म करना ही पडेगा। क्योकि-- 
* शरीर यात्रापि चते, न प्रसिद्धेदक्मेण । * 
अर्थावू--“कर्म न करने से ( सस्वार की ओर बाने तो दर ) 
देरी ( सामान्य | शरीर-यात्रा भी नहीं चल्गी। 
संसार कम भूमि है । विश्वतत्न कस से चलता है। कम के दिना 
पखार असम्मव है । जो जनकादि कर्म छोट सक्षे पर 


आसनहीन हणए थे उन्होंने नी 
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११ 


“कर्मणवहि संसिद्धिमास्थिता' जनकादय 
अर्थात--“केवल कम से ही सिद्धि लाम की थी” 
जगत्‌ को इस कर्मतंत्रता के विषय मे दृढह घारणा होजाने से 
सिद्धि होती है। उस समय कतंव्य को ही मनुष्य जीवन समझ लेना 
हैं। जगत में हर एक अपना निर्दिष्ट कर्म करेगा | कोई कर्म नीच या 
फंच नही है | इसलिये कहा गया है कि--- 
”विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी 
सुनीचव श्रपाके च. पंडिताः समदर्शिन- 7 
अथवि--विदया, विनय सम्पन्न व्यक्ति, ब्राह्मण गो हाथी, कुत्ता 


बे 


७ शो जकत 
चअडाल--विद्वान्‌ सबको बराबर मानता है । 
यह समज्ञान ही साधना की सिद्धि है। इस समज्ञान से मुक्ति होती हैं। 
इसी समज्ञान के लिये कमे, ज्ञान भक्ति, आदि नाना साथना हैं। यहां 
समज्ञान विश्वनत्र के यथा ज्ञान का फलछ है । इसको ही आर्य लोग 
आतक्ज्ञान कहते है । मे कोन हर ? -फ्या हूं ? -यह ज्ञान होने से ब्रह्माड 
का ज्ञान होता है| विश्वतंत्र की नियम-बद्ध ऊर्ममण्यता समझकर मनुष्य 
कषद्र अहंकार तचदेता है, प्रकृत आत्मज्ञान में आत्मोत्सग॑ करफे आम- 
लाभ करता है। इसलिये कहा है-- 
उद्धरेदात्मनात्मन म 
अथाल-- आत्मा से आत्मा का उद्धार करो” | 
अनत--विश्वात्मा का ज्ञान होने पर क्षुठ्र मानवात्मा को अहेकार 
इससे लीन होताता है। मनुप्य समझना है में क्रो नहीं 6। वास्तव में 


श्र पंचम अध्याय 

सा 5 5 2 पननन ८ -+न ननटल 
अनंत विश्व कर्म-तंत्र मे मेरा एक यथोचित स्थानमात्र है। और उसे हिसात्र 
से सूर्य, चंद्र, तारों से ल्कर कुत्ता, चांडाल, तरु पर्वत तक--सबका 
एक २ स्थान है। जो में हु वे भी वही ह--सारा संसार वही है । इस 
भाद की धारणा, यह आत्म-प्रसार, आत्मा को इस समान आत्मा 
को जगत से व्याप्त देखना ही जाय की समस्त साधना का ल्ध्य है | एच 
यह विख्तंत्र का क्लान यह विशवात्मा का अवब्योधा और डसमे प्रकृत 

चारणा हो उसकी सुल्छ्ति है। 


इस द्ात को ऐसे दाशंतनिक भाव से समझ लेना क््सिी २ के 


लिप दुरधिग्म्प होसकता है। विश्वशक्ति का अनंत विकास मेरे ही अंदर 
हे, विद्व जन्ति क्ा विकास ही मेरा जीवन हैं, मेरे न रहने से समस्त 
दिख नहीं है. समन्‍्त विरव के न रहने पर में भी नहीं हु--बढ़ 
सूद दान एक मामूली उदाहरण से समझ ली जायगी | 


धन संसार में सिर्फ कारोबार ओर ब्ववहार के लिये है। लोग 
पेय औौर परिधेय खरीदते ह। कोई उसे अपना यनाकर 


नहीं रख सकते | जो धन इक्ष्द्दा करता है | वह भी उसे नही रग्य पातान 


जूटाना है । वह कभी स्थिर नहीं रह सकता | झार हुट 
के 


लोग हो इस पर कब्जा ऊसा बेदते है । वह हरशा एक से दूसरे हाथ को 
ज्ञाना है एव हमेशा खाय-पेय-पस्धिय उजटाने के काम में शाता है । ८८ 
धन की प्रकृति है। क्ति तोमी लोग धन लच्य करते हैकइसे गदर 
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रखते है, सोचते है यह धन 'डनका' है, फितु फल से बाध्य होकर वे 
उसे अन्य हाथ में ठेते ही है। जो ज्ञ नी है वह पेसा नहीं करता । घन को 
प्रकृति के विपग्र से उसे सम्यग्‌ घारणा रहती । यह उसको ब्यवहार या 
वितरण करता है--गाढकर नहीं रखता | उसमे उन्हे मेरी ऐसी विशेष 
ममता या अहंकार नहीं रहता । कितु यह ज्ञान लोक-साधारण को सहज 
ही नहीं आज्ञाता | इसलिये साधना जरूरी है। घन का प्रकृत अर्थ 
समझ विशेष! मनोनिवेश कर उसी के अनुसार कमे अभ्याप्त करना 
साधना है। इस में सिद्धि होजाने से और धन की ममता नहीं रहती । 
घन के सम्बन्ध मे जो कहां गया जीयन के संबंध में भी वही 
समझना होगा । जीवन का व्यवहार हो उसका अथे है-उसऊो यथार्थ 
उपयोगिता या उहे श्य है । कर्म ही जीवन का व्यवहार है। निर्दिष्ट क्मसे 
उसकी यथार्थ उपयोगिता श्रतिपादित होती है। जगत्‌ में प्रत्येक जीवन की 
प्रत्येक बस्तु की, निर्दिष्ट क्रिया है, वह न रहने से विश्वतंत्र ब्थंग होगा | 
क्तु इस ब्यवद्दार का भाव सहज नहीं आता । इसलिये साधना क्रा 
प्रयोजन है । इस साथना में सिद्धि होने पर समस्त विश्व-जीवन क्रा 
भार हृदय में प्रतिफल्ित होता है। मल॒ुप्य के और अहंकार नहीं रहता। 
अज्ञान, ज्ञान को नहीं आद्वत कर सकता । जीव का मोह नष्ट होता है-- 
ग्रह मोह नाश ही आय जीवन की सिद्धि है । कर्म का अभ्यास कर्म को 
प्रकृति का अववोव, ओर समस्त विश्वतंत्र में आत्मप्रसार को धारणा 
करना उसी सिद्धि का मार्ग 7 | इस मार्ग से ही आर्य जीवन की 
साउना है | यह जो साथना और सिद्धि की बात की गठ्॑-चढ सिर्फ 
भय का दार्बनिक मत नहीं 2, आप वाक्य का नीति डवदेशर नहीं हें । 
बह एशाण सिर्क टतिहास के उदाहरण को ध्यान में रखकर प्रतिपादित फी 


१०१ पंचस भअव्याय 
सन न 3 
गई है। कितु सिर्फ पुराण इतिहास ही क्यो, जीवन के इस लक्ष्य की 
साधना आये का नित्य ब्त है । यह आत्म प्रसार ओर आत्मोत्सर्ग की 
नीति जाये की देनिक अभ्यास क्रिया में भी स्पष्ट ठिल्लाई देती है । इस 
देश के जन साधारण की सरल ईश्वर-परायणता और कर्म को निष्ठा. 
साक्लन्रिम अतिथेयता और निरहंकार दान, आज भी प्रत्येक बेदेशिक 
संदुच्छु की दृष्टि आकर्षित करेंगे-यह सब्र आत्म प्रसार-साधनाकझा फलहे। 

प्रवाद है--और सत्र ज्ञानते भी होगे-कि इन्ठद्युम्न ने निरा- 
चर धाम में अक्षय-कीरनि सस्पादन करके ब्रह्मा से वर भांगा--मुझे यह 
वर दो क्ि मेरे कुछ मे कोई न रहे । जिस से इस कीति को मेरा कट 
र झहकार करने वाला कोई न हो | । कुछ रक्षा करना आय की कितनी 





डपादेद और प्रिय दस्त ह पीर 
डउपाहुप झोर पप्रय दस्तु है, भोर समाज से डल के #ये क्िलना लादर 
न्‍क थे बे न गा गा - 
झोर प्रभाव ह-सत्र जानते है| जितु इन्द्रथुन्न का आत्मोसर्ग भी आप के 
ज्ानीय के झोर ड्स थे जानीप साधना वा ज छा । नन्टला ग़ मे 
नाताय-नाद र॒ उसका जादायनसाधथना का फ | इन्‍्ट्य ग सा 
प्रद्ाण ०, दो ० थी + मी ब. न्दि 
बक आर छझाद प्रदाद क् वदप्रप हक्न इच्पय दबा जा उतने हा सान्दर, 
न ८ ८ [के हक किक. ऐ ५ न 
सठ देदालप, पु कारणों आांद सब वचर्प्राताट्त बग्ट # |कलु 
क््शी भी रू नयाई 2: 2), 
कट भा संगमन्मर पर क्षरना नास खदबा ज्ञान वा तट नहा 5 | 
30 -_- ० व ली. >औनि- मन 2.2 ० स्यद 7 
जबन की क्रिया में घह ज्ञामोत्सग केवल आप के समाोप हा सम्नद 2 | 
पह उस्क्षी साधना हैं--प८रह इसा जोदन है । 
न ५ बीना तु बा कम कप 
झअतक व्कझ्षर करते है कि इस देश में सिख टॉलिडास नहीं 
ना आओ | मय] न्‍ 
है। क्गइध दर्नमाद की आवश्यकता कीट में यह चोर की दान 
कक ० ये लह/८ कल 3 अजओं जज डक के + कक डक कान डक लडकी. अअनालअर का उन क 
८४ सरूदझतऊा हु मान सारताद जक्ादए कक 9३ ७४+०* १८०४ +>*॥; पक 
कम छः हो हु ना ः &2 3-8 #<आ कस: कक 77 
का ज्ञात सहाएमो दचीएा एन क३ दसममस इम्मन वपता निलाद इदरशणजर 
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5 ० के मं 2-2: ८ नल पट 
गरक्‍खा ही नहीं। यहां तक कि किसी कर्म को उसने बास्तव में अपना 
स्वतंत्र कम नहीं समझा । समस्त कार्य को अनंत मानव जानि का तथा 
विश्व-तंत्र का काय मान कर उसने महा जातीय जीवन में आत्म दान 
कर दिया । अनंत विश्व-शक्तिके साथ जिसने अपना प्रभेद नही देखा, डसऊे 
समीप किसी कीति या कर्म मे अपना नाम छोड जाने का अहंकार कहीं 
सम्भव नहीं। यहा तक कि चिर-त न्‌ आत्म-प्रमार का अभ्यास करके उसी 

हा साधना में दनिऊ छुद्र क्रिया-कलाप के भीतर आये ने आत्मोक्तसर्ग 
करना भो सीखा, और कर्म से भी समर्थ हुआ । 


खेर की शिक्षा और समय की गति नियमित बनाने के लिये 
इतिंदास आवश्यक है । इतिहास से परत छोगो की क्रिया गति और कर्म 
व फल को लद्षय कर मनुप्य को जपना कतंव्य स्थिर करना पड़ता है । 
इस सरह इतिहास से मनुष्य जो शिक्षा पाता है उस से वह भविष्यत 
के छिपे सावबान होता है । कितु इस सब सावधानता की शिक्षा रे 
मध्य में मनुन्य का अहंकार और कर्म फल में आसक्ति स्पष्ट दीस पड़ती 
हे । विश्व-तंत्र के नियम से सनुप्य जो प्राकृतिक शिक्षा पाता है उसके 
साथ तुलना करने से यढ इतिहास की शिक्षा कृत्रिम ; | इस से सुक्ति 
की आर न जा कर, मनुप्य के, कमंबतब के मध्य आदद्व हो फर विश्व 
तत्र निश्रम से क्रमश अविकाविक विच्छिन्न हो जाने की सस्भावना हें | 
टस लिये इस कृत्रिम शिक्षा के लिये क्रिया-विधान करना 

आय के टिये स्वालाबिक नहीं है। आर्य जानता है--कर्म मगवान का दे 


>२१) 


वदद >तन्न नित्य नियम से फ्मफलल आप ही फलता है। टनिहास 
* आर 


का अवाव लाफझ क्रिया या घटना राशि की विदव-तत्र 


कल 
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में को उपयोगिता है चह कभी नष्ट नहीं हो सकती। घटना 
और लोक क्रिया का फल और प्रभाव विश्व-विधान में नित्य वस्तु है-- 
उसका विनाश असम्भव है । इस लिये इतिहास नष्ट होने की वस्तु नहीं 
है। इतिहास से फडु अहंकार और शिक्षा केवल बंध का छक्षण है। 
जाय के भाव के अनुसार वह जगत्‌ मे अनावश्यक है। 

वास्तव में साधारण स्थूल दृष्टि से ठेखने से भी साफ़ मालूम 
पडता है कि कोई चिता यथा कर्स पृथ्वी से एक बार प्रचारित हो जाने 
पर नष्ट नही होता । आज जो हम लोग शिक्षित और सभ्य है वह कितने 
ही युगों की जातीय चिता और कर्म का फल है। कितु किस की चिता 
और किस के कर्म का फल है--सो कोई बता नहीं सकता । 


आज हम लोग खेती करते है, अपनी रोटी बना कर खाते है, 
बाग जलते हैं सूद्ि के प्रथ्म दित हमारे आदि पूर्व पुरुष लोग इन 
सब को शायद एक साथ ही न जानते होंगे । क्रिस ने पहिले अप्निका 
आविष्कार किया, हल जोता, खडडी पर चुनना चलछाया--वह हम नहीं 
जानते, किंतु इन सब काँयों के फल कायस ही रहे ( आकृतिक जीवन- 
“विकास में सत्र कर्म सृष्टि में क्रश: श्रसार लाभ करते है। इतिहास 
ल्खा न रहने पर इतिहास नष्ट हो जाता हों--सो बात 
नहीं । चरनू लिखित इतिहास से तो केचरल मनुष्य के 
प्ुरप--क्मर के बढ़ जाने की आशंका है। अम्ुक ने यह किया 
तो यह नतीजा निकला, मे अब वह करू वा नहीं--यही इतिहास 
शिक्षा वा फल है | हस पुरुषक्ार-प्रधान जीवन-संग्राम-युग में अवश्य 
इस नरह की इतिहास शिक्षा एवं तदनुयायी साधना का यथेष्ट अवकाश 
है। क्तु जीवन के प्राहृतिक विज्ञास से वह सम्भव नहीं। 


आय जीवन की साधना--आत्म प्रसार १०४ 





हे [का हर 4 हे 
नुप्य बढता है । जीवन की पूर्व पूव अवस्था का फल परवतती 


अवस्था मे रहता है। प्राकृतिक भूयोदर्शन ( कुदरती तजु बा ) या क्रिया- 
प्रबाह चलना ही है। यह एक अकार की प्राकृतिक साधना है।फिर 
मनुष्य उपदेश पाता है, उपदेश के अनुसार फलाफल बिचार कर, उस 
उपदेश को याद रख कर, तदनुसार काग्रे करता है--यह और एक 
प्रकार की साधना है । यह भाकृतिक नहीं कृत्रिम है। उस में मलुप्य 
बुरुपकार प्रयोग कर, समझ -बूझ कर, अपने जीवन विक्रास का मार्ग 
स्वयं तयार करता है । 

जीवन में इन दोनों प्रकारों की साधना के लिये स्थान हे--यह 
ठीक, लेफिन विश्च-तंत्र की प्राकृतिक अभिव्यक्ति मे प्राकृतिक साधना 
ही मार्ग है । बब युक्त मनुस्य कृत्रिम साधना अवलम्बन कर सफ़ता हे 
टेकिन प्राकृतिक साधना का मार्ग अचलम्बन न करने से 
प्राकृतिक साथना की नीति से प्रभावित न होने से, 
उसका आत्म प्रसार सीमाबद्ध होगां-बंध इट होगा | यह सब होने पर 
भी कृत्रिम साथना का अनुसरण किये बिना मनुप्य नहीं रह सकता। 
प्राकृतिक साधना से विमतछ विश्व-वस्तु मानव-शिश्ु, स्वभावतः जॉ कमे 
आचरण कर जाता ह--क्रनत्रिम सावना से उसी कर्म में कारण ज्ञान ओर 
पराफठ बिचार प्रवेश करता है--सही, छेफिन उस समय की साधना 
का प्राकृतिक मार्ग छोट देना ठीक नहीं। प्राकृतिक मार्ग न छोढने से साधना 
दंगे होती 6 आध्मनाव से विध वस्तु के सदश मनुप्य जिस कम में 
निरत है, ज्ञान के साथ आलोचना कर बिश्वतंत्र को समझ सफ्ता हैं, 


€ 


नेस अद्बारगा करा सकसा; ज्रान्म-प्रसार का अद्स्‍ सभनथात से पत्दक ओर 
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झानन्द्र अनुभव कर सकता है कितु कर्म का सार्ग छोड़ देने से कर्म 
के प्राकृतिक साथना का प्रभाव न रहने से उसकी दृष्टि सीमावद्ध होजाती 
कौर अहंकार जागृत होता है । और वह विश्वतंत्र से विच्छित्ष और अरष्ट 
होता है। ज्ञान हेवय नहीं है, लेकिन बधु भाव सर्वथा वर्जनीय है ! 

एक साधारण बात का उदाहरण लेलीजिये । बालक प्रकृति 
की शुद्द वन्‍तु है। प्राकृतिक जीवन की अनाबविरूता उससे अ्रष्ट या 
दिच॒लित नहीं हुईं है । उसके अपना पराया नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है । 
डसकी समस्य क्रिया में आत्मप्रसार की छुद्द अभिव्यक्ति है अग्नि और 
जल से समज्ञान है | जो ज्ञान उसे अन्त में है रूत्यु या विष्ठा से 


<८| 


ससे भिन्न ज्ञान नहीं। मनीपी पंडित, महापुरुष लोग जो शुद्ध ज्ञान 


उपदेश इंद ह जा आत्मश्सार का साधना वतलात ह)--शशझछ्ु के 


| 
श््् 


| 


४) 


« गंश्ु को साधना का लक्ष्य करन स उसम उसा आत्मग्रसार, उसी 
खब्पापक ज्ञान का नदशन मसलता ह | 


5 | 


्े 


ल्किन प्रभेद है । शिशु जिसको भक्कात-भाव से विश्वगक्ति की 
मौलिक प्रेरणा से करता है, मुक्त मानव वही आतत्मप्रसार के 
कहे 


फल से 
पतंत्र के सम्यग ज्ञान बल से, समझकर करता है शायद पंडित ने 
चेह ज्ञानला 


न ससार के नजु॒वे से. विद्यार आर फलाफल परिक्षा से,क्िया । 
गरण के साथ समझकर इसी ज्ञान के भनुसार वह कार्य करेगा । शिश्ुु,को 
चह कारण-झान नही । 


कै 


सद लोग झाग जलाते है; | जाग छुजाने पर फूंक ,मारते हे 
जए फ़िर दह जल उद्धती हैं--पह एक साधारण क्रिया है। पग्राक़तति 
प्रशेरी से हमेशा चली 


/2॥" 9 


श्ववी है। चेज्ञानिज्ञष ननुसंबान काके जानते 


।क 
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कि पवन के अम्कजन वाष्य (()४ए९८००) के साथ काठ के भीतर के 
कार्वेन का रासायनिक संयोग होने से आग जलती है। इसलिये आग 
जकना बन्द होने से समझना होगा काठ का अंगारा जरूरी अम्लज्ञन 
नहीं पाता | मनुष्य प्रश्यास वायु से बहुत सम्लजन छोडता 
एक बाहर वायु मंडल से उसमे बहुत अधिक 
वशुद्ध अभ्छकजन रहता है । आग को फूकने से लकडी पर, वायु-प्रवाह 
जल्दी २ चलाने से काठ का अगार जरूरी अम्लजन ( (0६९६ ०४५॥ 2) 


“११ ०९० 


पा कर जल उठे। इस से प्राकृतिक क्रिया और ज्ञानलब्ध क्रिया म-- 
दोनो--में वस्तुत$ कुछ प्रभेह नहीं है। सिफे पढिले में कारण-झञात नहीं 
+द्सरा कारण ज्ञान के साथ उस ही क्रिया का अनुष्ठान हैं 


५७ ् के 4 का का 
शिआ्ठ और मुक्त मनुप्य के कार्य में यही सम्बन्ध हैं| किया 
डोनों में एक सी रहती है। साधना या साधना ऊे सार्ग मे किसी प्रकार 


85% रे हर 
है । किंतु भावान्‌ ने शुद्ध स्वभाविक 
शिश्यु को नो आत्म-्मसार देकर प्रथ्वी पर भेजा, जिस आत्मन्प्रसार के 


या व्यत्यय या व्यन्तिक्रम नह 


पल से बढ़ तीवन घारण फ़र सका, जिस आत्म-प्रसार-सावना से उस 
ने विश-तंत्र में अपना निजत्य रफ़्या, मुक्त पुर्॒ष ज्ञान के साथ उसी 
श्तत्स प्रसार का मार्ग अवल्म्यन करना है उसी आ म-्प्रसार से विश्वे 
कचच अनुभव कर कम से जहफार छोडता हें ) 


ग्रही जगत में स्वाभाविक विकास या नियम ढ#। आदिस अब 

हे हा य कक है तय 

ग्ता में कज्ञान भाव से जो हो जाता छ्॒॒ विकसित अवस्था मे शासन के 
चाय दरार वही करना होना 8 | आदिम बेद-गान में ऋषि सण्य संद 


क्ञा झात्म-प्रसार जार विदा मा का जबयाब सप्रस्फुट ता बात के, 
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सक्तारण भौर सयोक्तिक्ष च्यास्या से वही प्रसाणित ओर सिद्ध होता है 
इतिहास की शिक्षा क्र भी इसी नियम में चालित होना उचित है 
अज्ञान भव से ज़गत्‌ की घटना या कम परस्परा मनुष्य को छिस भाव 


|? 


प्रभावित करती है इतिहस उसे ही खोल कर देखेगा, लेकिन 


2? 49 


विक्षास के सासे से इस प्राहत्कि नियम को छोड कर अहंकार में भिन्न 
मार्ग खोर देने का प्रयास करने से क्रिया भ्रष्ट होगी कल्पना से विश - 
चला आ जाप्रेगी, अहंकार से मनुप्य का धर्स नाश होगा। 8 
जाय के साथ ऐसा नही हुआ। उसने घटना के स्वाभाविक 
नाव के हूपर निर्भर रह कर चिरक्षलू इतिहास की परम्परा देखी। 
भाम-प्रसार से रहित जान्म साधना में वह अचृत्त नहीं हुआ। इसी 
नन्म-प्रसार से उसकी क्रियाराशि के विश्व-त्नह्माड को अपनाया, वह 
शतिधेय हो रहा । लेक्तिन वहां भी उसने कहा 
' र्नाकर' कि कुठने सुरत् * विन्ध्याचलः कि करिमि करोति | 


8. 


थ्री बड़ खड़े- मलयाउल- कि परोपक्षाराय सनां विभतिः ॥ 


५ भथांत्‌ ) रबाकर ने क्पने लिये रत्न नहीं वनाय्रे, निनन्‍्ध्याचल 


ने छपन व्यवहार के लि्यि हाथी नहीं पाले, मल्यगिरि ने न्वर्ष गर्मी मे 


उअदन लगाने के लिपे चदन-द्वसा नहीं उगाये-तप्ादु लोगों जा साद 
इ नव दूसरो के लिपे ही होता है | 
एक्ष उपना होने पर नी इस में बहुत सी बाते समझने योग्प 


कह आय ५ को केग एम अवेलिल है 
। यह जाप मुमिका का एक्ष प्रवचन है 


प्र 
42॥ 
4 
| 
447 


युगनयगानर का 
एशपक्ष ज्ञान प्रज्ञािधित होता है। कार्य जिस आत्म-प्रासार से समस्त 


कब 
“हद के सार जाइन लला क्र विश्ेसय घटनारादधा से अपना 
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कर्म शिक्षा छेकर, जीवंत साधना में निरत रहा--श्रह प्रवचन उसे स्पष्ट 
प्रमाणित करना है । 


कर्म-शिक्षा के लिग्रे आर्य के समीप अनंत सुष्टि और अनंत 
घटना-राशि पड़ी है। आत्म-प्रसार के फल से इस समस्त वस्तु और 
घटना-राशि के साथ मनुष्य अपनी आपेक्षिक उपयोगिता तथा एकत्व 
अनुभव करता है। विशाल विश्व से प्रभात्रित होकर उसने आत्म-प्रसार 
समझा है । इस लिये सृष्टि में सत्र जगह उसने अपने कर्म ऊा प्रतिबरिस्त 
हो देखा। सभी मानो उसे कम शिक्षा देते हैं। बह सब के साथ एक 
गिकर अपनी अपनी निर्दिष्ट कर्म परम्परा अवलस्वन करता है. इस लिग्रे 
समम्त कम साधना में उसका आत्म-्प्रसार ही प्रगट होता है, ०वं इसी 
आम-प्रसार में प्रतिष्ठित्‌ रह कर वह विद्ञाल विश्व को अपना मानता, 
एवं अपने को विज्ञाल विश्व के साथ पुऊ मानता है | स्थिति लीला की 
बिचिबत्रता उसके लिय्रे अद्भुत नहीं। आत्म-प्रसार की साधना के फल के 
कारण स्थिति लीला का विम्मय उसे मोह में नहीं डाछू देता। उस 
विस्मय से तो आय बरन्‌ आनन्द पाता एवं विचित्र निसर्ग लछीला में पूर्ण, 
अखट और मुक्त आत्म-बोव सिद्ध कर वह क़ृता्थ होता है । 


पृष्ठ अध्याय 


आये जीवन का आदर्श--'सो5ह' 


ये जीवन में आत्म-प्रसार ही साधना का 
परम लक्षण है। समस्त बिया-परम्परा मे 
आये विश्व-एकत्व अनुभव करता है, लेकिन 
यह विश्व-एक्त्व बया है--अधत जाप॑ की 
साधना का आदर्श क्‍या हैं "इस बात यो 


समझ लेना जरूरी हैं । 





साधना का मार्ग--भादर्श का लषक्ष्य--जगत्‌ से क्षोई नवीन 
बात नहीं। समस्त कर्म ही एक २ साधना के भंग है | जगत्‌ में कोई 
भी न्रिह श्य या आदर्श हीन नहीं है। भादर्श के दिना जीवन क्षसस्नद 
है । जगत्‌ में हर-एक कर्म से एक २ लक्ष्य भनुसरण करता है। जिस 
वा लक्ष्य घन किसी का धम, कसी का भोग. किसी क्षा न्‍्याग किसी 
वा रयाति, किसी का ओति, किसी का पुरुप झोर डिसी क्ञा दिशान-- 
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ब्क 


इस नह*6 प्रत्येक व्यक्तित्व-चान्‌ जीवत वस्तु का कोई आदर्श है। और 
अपने २ लश्प्र पर पहुचने के लिग्रे आइर्श लाभ करने के लिये, सब 
न्यूनाबिक साथना काते है । हस लल्‍््प को स्थिर करने मे इस साधना 
के अवरूम्बन करने मे, किसी की गति प्रक्ृति मार्ग मे अपने आप ही 
फट उठतों है कोई दूसरे से देख कर सीखता या घारण करने की चेष्टा 
करता है। अप्लुऊ ऐसे लक्ष्य से ऐसे मार्य से ऐसा बन गया--हर्म भी 
फिर उसी तरह करेगे, यह हुआ एक साधन । आधुनिक युग की उद्धत 
पुरुपफास्मय-समभ्यता में, सवन्न यहो साधना ठीखती है । इसाई सभ्यता 
ओर बौद्द सभ्यता एक समय ऐसी नीति प्र॒थ्वी पर व्याप्त हुए | आज 
यूगेप की सभ्प्रता इसी रीति से प्रान्य-भूखड प्लाबित करने पर नुली 
टी है। सोचा--“यूरोप कारखाने बना कर बढ गया” और हम भी 
कारयाने पड़े कर पल्लि शिव्प कुचछ डालने के लिये तंयार हो जाते है 
आतुष्पाटी लाड कर स्कूठ बनाने और राज दर्वार में राजा के साथ अधि- 
कार को नचाताना करने की सोचते है-आदि। ये सच हम जान वक्ष 
का >पने जीवन के आदेश से नहों ग्रहग करते बाक़प्र हो कर करते है । 
ग्रढ हमारे जाय-वीवन के विकास का अग नहीं होत। | हम जीवन को 
वि यखे कर नतन सृष्टि करते है| इन सब का फछ कभी ऊ़िसी रीज़ 
पात सस्ता दे छेक्नि यह प्राकृतिक नहीं है, क्रत्रिम है। समाज का 

हुपर से नेहले नेटते नीचे लन सावारण तक पहुचने और उनको प्रभा 

खिल काने में यह बटत काठ टेगा । अल में कि आय जीवन का अश 
ने इन का झायद यह आयनयररपरा नष्ट कर देगा । 


आूक्न आप नुमि में लाचन-नवियास स्वाभाविक ८ | अयतक जो साथना 


3] 


गा यात झा नगाट 2 बढ़ उसे लोर क्यो स्वानायिक ट्यह टेम लोग नहीं 
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-ऑिनननन अवननग-ब नमन 
बे 
पल 


समझे हू | माय की सब साधना एक सथर जादशं को आर जान का 


4 


! 


उच्चम सात्र है श्रति, आप्ततचन और जासतर, हम लोग के सीखने होते है 
बोर उसी शिक्षा के जनुसार क्रिया विधान करना होता है इतने से ही 
हदात्‌ भादर्ण या साथना की प्राकृतिक्ता प्रतिपादित नही होती । 


प्राकृतिक साधना का भ्रकृृति से ही प्रस्कुद होना ठीक हे-स्वाभात्रिक'है । 
प्राकृतिक भादर्ण के भी स्वातंत्र्य है। प्राकृतिक व्यक्तित्व-विकासकी प्रणाली 
हो प्राकृतिक साधना है एवं उस प्रणाली से जीवन का जो लटघ्ष्य स्वतः 

स्फट होता है वही पाहकृतिक जीवन का व्यक्तित्व था आदर्श है। इससे 

नह हेय क्ा बजन और उपादेय का ग्रहण कर स्थिर लक्ष्य की ओर 
जाता है-+सच, लेकिन उस झाद्ान वर्जन में कुछ बाध्यता नहीं रहती 
उस रक्ष्य से सिर्फ पराइुसरण नहीं रहता। आय के साथ नही हुआ 
साथना का विचार करते समय केवल आत्मप्रसार ओर कम परम्परा की 
नात विशेष नाव से कहीं गष्ठ थी। उसमे व्यक्तत्व-विक्षास ओर खाद 
स्फुरण की व्याझपा विशेप नहीं दी गई-इसका कारण है । 


व्यक्ति की तरह समाज और जादि नी आअजव, वात्य, यौवन 
आदि अवन्धा भोगती है | जाति की कक्‍्मोन्ननि से जब उसका आदर्श पूर्ण 
विकास पाता है, जब वह एुक प्रकार से स्थिर होता है। ब्यक्ति जीवन से 


नी द्वीक यही बात है । यौठन की पृर्णता से जब विपय वोच पेदा 


होता 
है, मतामन प्पर हाता है, च्यानत क्षा िक्तषाम उस नसय एक प्रकार 
सरीमाइद होता है । उसके वाद झिक्षला ओर समाधान, झदान और अहण 
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वाद केवल भादर्श मे जीवन मिरूने की चेष्ठा है, आहरण को जीवन का 
अंगीभूत करने का उद्यम है; कर्म परम्परा से स्यक्तित्व स्थिर, दृठ और स्पष्ट 
रखने का प्रयत्न है । 


ज्ञातीय जीवन की गति भी ठीक बेसी ही है। आदिम अवस्था में जाति 
प्रकृतिका खिलीना है उस अवस्था मे, प्राकृतिक तजुत् के बल पर, वह 
क्रमण- बढ़ता है, श॒ुद्द सरल जीत्रन के आदर्ण की, विशार व्याख्या 
करता है, और समस्त कम आहरण से शेशव के छझुद्द सररू आदर्श को 
पुष्टठ ओर प्रमाणित करता है | इस प्रकार आदर्श क्रमम परिणत होकर 
कुठ काल के बांद स्थिर होजाता है | तदत्तर उस आदर्श को दृढ बनाने 
फा काछ है। इस बीचम क्रमश- जाति की छोक संख्या औरअधिवास-स्थान 
फेटले रहते है । इसलिये आदर्श की दठता सपादन कर उसे ठीक रखने 
के ला शिक्षा जार प्रयत्न की जरूरत हे । इसी कारण पिछले काल में 
आय साहित्य मे साधना का मार्ग स्पष्ट उपदेश के रूप में बतलाया गया 
|, व्यागया कर समझाने की चेष्टा की गई है, एवं वह साचना और आत्म 


प्रसार कार्य जाति के प्राकृतिक बद न का फल है--ऐसा माद किया गया 
रो 
। 


रेप 


फिर व्यक्तिगत जीवन की मौलिक्ता ओर सुविधा के अनुसार 
आादश का अज्ान जार स्पष्ट पिकरास कभों जल्दी और कमी देर से होता 


१४५ 


कती मटता याविशड ठा के कारग व्यक्तित्त अश्रष्ट होने से आदेश का 
विकास विटमट नहीं होता यह भी देखने में जाता है । फिर बही 
मनीपी और प्रतिनाताली लोग स्वय जपने व्यक्तित्व मे प्रतिष्ठित होते # | 


सोट + शिक्षा के घल के अनुसार ब्यन्तत्वि का जादर्श स्थिर करत आस 





बन 


भुलास की तरइ दूस हो आइग अनुसरण करते 
पी यही होता है । मालिक शक्ति-सम्पन्न जाति में 


यूरोप ने क्रोम्दर घर्स झादि ले अपना ब्यक्तित्व-आदर्श लियो वसे. ही 


दूसरे की शिक्षा को साधना से प्रतिष्ठित होते हैं । अन्त मे फ़िज्नीवासो 


३ ् कक शो च्याच्द नो न्घ्‌ 
आटे जिया के होटेन्यो, ज्याग जोतियो के सदश किन्‍हीं + के व्याक्तत्त अत 
नक भी नहीं विझास पासका हें-यह भा मिलता है । 


उसने बराबर मोलिक नाद से विक्नास पाया है । पिछले जमाने मे लकाप 
विभिन्न आादर्ग के संस मे से गुजरा है, लाहरण से क्‍नीर उससे 
अपना ब्पक्तिदद भी पुष्ट किया ह-किंतु उसने अय तक मौल्िक्ता नरों योर है । 
सब, इसने क्सि मोल्कि बिक्रासमें क्सिप्रहत सावनाकामार्ग लेकर 
जि बर उस भादर्णा यो कापम 
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एक प्राकृतिक मनुष्य-शिश्चुकी कल्पना करें। परमपिता के विश्व- 
शज्य में वह गिश्ञु अचतीण्ण हुआ । उसके जीवन का क्रमणश' विकास होगा । 
जेफिन बद विकास जब बराबर स्वाभातजिक हो नो क्थश्य मार्ग अयलम्बन 
करेगा ? भूमिष्ट होने के समय वह निराश्रश्न और समस्त प्रकृति से 
सानो विच्छिन्न है । पृथ्वी वस्तु आदि से वह भिन्न है। उनके साथ 
डसफा ह् त-भात्र है। वह एक स्वतंत्र प्राणी है। इस लिये उसी स्वार्त॑श्य 
के, उसी द्वं त-भाव से, उसने मानों प्रथ्व्री पर पदाधात किया। एथ्बी ने 
नह सहा, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वरन्‌ साथ ही उसके पेर में थोडा सा 
प्रतियान कर मानो शिश्वु को जतलछा दिया कि 'इस अ्रकार सामान्य २ 
नाथात करऊे मे तेरे शरीर अवयवादि को सबलरू और कार्यक्षम बना 
एुँगी । सूर्य देख कर शिक्षु ने आंख खोल दी । सूर्य ने उसकी आंखों में 
गसियात कर मानों बतछा दिया--'आंख हठाव इतनी सोछ उठना ठीक 
नही+-प्ीरे ३ अभ्यास करके आस को फ्िरण सहने के योग्य बना लेना 
ही ठीक है | ऐसा करने से ही आंख भविष्य में काम करेगी । शिशु 
हीपन की हो देख कर उसे पकने को हाथ फेलाता है, दीपक ने मानों 
सकेत कर दिया -- पकटना मेरा व्यवहार नहीं, मेरे साथ अन्य प्रकार 
का सम्बंध स्थापन करना होगा ।” इस प्रकार विश्व-पिता के रॉज्य के 
सर्नत-द्रक्ति-ससूद में शिझ एकाक्री रह कर, अपने अभाव और आंकाद्षा 
द्षि के द्वारा जीवन-विकास में अग्नसर हुआ। जहां शिश्ञु नितात श्रम में 
एड गया बढ़ा उसे बचाने के छिये विधघाता ने पिता-मालादि के भय में 
मोड का संचार कर रक्‍या । इस से भी डसकों जीवन-विकास को सहा- 
यता मिटटी । छशिद्यु ने क्या देखा १--जिस दहाक्ति के सम्पर्क में आया 
ईल पर हें लन्वोव से दात्र के समान आक्रमण किया, छेकिन परिणामत 
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डसे अनुभव हो गया कि कोई उसका छत्रु नहीं है। अनंत-विश्व-्शक्ति 
किसी के निगृढ मादर्श से, मानों उससे मिन्नता ही करती है। सत्र वस्तु 
उसके जीवन विकास में सहाप्रता पहुंचाती है | सब्र, जीवन में उसकी 
लांकाक्षा और जावर्यकता को पूर्ण करने के लिये, उसके व्यवहार में 
जाने के लिप्रे, मानो प्रति मुहूर्त किसी के इगित की प्रतीक्षा मे रहती 
हैं। उसने देखा--सर्चच्न प्रत्येक वस्तु मे एक २ शक्तिका विकास है। 
उसके अपने अंदर भी मानों एक शक्ति है ओर उसी शक्ति के बल से 
उसने पृथ्वी पर आघात किग्रा | उसी प्रकार एव्बी के भीतर किसी गूढ 
घन्ति ने उसके आघात का प्रतियात दिया । हस प्रकार एक २ दाफ्त 
को अनुभव कर जब उसने देखा कि यह समस्त शक्ति एक रूद्ष्य, में 
चल रही हैं, सब मिल कर केवल उसके , व्यक्तित्व का विकास करती हैं, 


५ 
० 


सब उसने स्वत-. वहिजंगत्‌ के अंतराल में एक महा झशक्तिकी सत्ता 
अनुभव की, एवं हरेक दाक्ति में उसी महा शक्ति का स्फुरण 
देखा । उसने अनुभव किया कि बहिजंगत में सर्वन्न एक मद्दान्‌ शक्ति का 
विकास है। भूमि-जरूनायु, छुक्ष-पत्र नद्दीं-पर्वत इनसे लेकर रवि-चन्ट्र, 
ग्रह, तारा तक-अनंत ट्वार से, एक विश्व-शक्ति उसके व्यक्तित्व का पोषण 
करती है । उसने देखा कि एथ्दी-सूय-भप्ति से पिता साता स्वनन तझ--- 
सद उसके प्रति उसी मंगल्मय विश्व-शक्ति के एक २ अवतार है । सय 
मानों एक भाव में प्रेरित होकर उसके व्यक्तित्व-विश्वस से हमसे 


/”भ 
2 
| 
र्श्न 
श्र 
२१ 
न्यू 
हि 
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डस पर झबत्र भाव से जाक्र मश कर उठा। 


जल] 


4८ 


आय कीवन का भादश्श-- सो5ह १5 








लेकिन जगत की तम।न शक्तियों ने मेरी उस शन्नुता पर प्रति-शब्रुता नहीं 
फी | उन सब ने मेरे कान मे, मानो मेरे प्रकृत स्वार्थ मेरे परम मंगल, 
पी वार्ता कह दी । जगत में झान्रुता कहां ? अनंत मंगलूमय चेष्टनी में 
संकीर्ण स्वार्थ को स्थान नहीं । इस मंगलूमय शक्ति के समक्ष मुझे 
आत्म-विक्रय करना होगा--वह करना ही मुझे उचित है | चेसा न करने 
से मेरे जीवन का कुछ अथ नहीं । 

सिर्फ यही नहीं। क्रमश. वयस ओर ज्ञान-शक्ति के परिपाक के 
साथ उसने अनुभव किया कि जिस पृथ्वी पर उसने पहिले पद्धाधात 
किया था, क्रमशः पदाधात करते * उसी प्ृथ्त्री ने उ ,के दोनो पेरों को 
८गए और कर्मक्षम बना दिया। उस्ती सूर्य ने चक्ष को व्यवहारोंपयोगो 
पनाया, एस समस्त अग-प्रत्यंग, अस्थि-दितरा स्‍्नायु और इन्द्रियादिकों 
फो प्रकृति की शक्तियों ने ही मिल कर तेयार किया | माता के स्नेह से 
एयर नदी पर्वत आढि की शोभा, यहा तक कि रोग शोक तक-सब ने 
मिल कर उसके हृदय में भाव को जन्म दिया और जगत्‌ के चित्र- 
बेषम्य ने उसकी बुद्धि! का विशास किया । नक्षश्र-गुस्फित गगन-तल, 
धनवटा की भीमकांति-छवि, श्रात। गगन की भअरण-द्यूति, पर्वत को 
पहीयस्ता रामुद्र का गाभीय, फूछ की शोभा जब उसने देखी, अरण्यानि 
दा ममंर, गिरिन्‍नदी का असर, पतत्रि का कलतान श्रद्धति जब उसने 
दुना--ड्से नहीं माल्म क्यों, फिस प्रकार, उसका हृदय किस भाव से 
उठलने लगा ! दरिठ्र का दुख, आत्मीय--नाश का शोर 
रोगी की यन्‍्त्रगा देख कर, क्यो किस प्रकार उसका प्राण सँकुचित हो 
दा ! उसे नी मालुम कि क्यो वह उन सब भें कभी २ अपने को भूल 
उल्ण है ? यद पेद छोटा है और वह बृक्ष बडा यह पास है बढ़ दूर, 
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पह ऊंच है और वह नीच यह किस प्रकार जान कर और छांट कर उसते 
क्रिया विधान किया, यहमी-उसने नही समझा । फलत-उसने अनुभव क्ियः 
कि अज्ञात भात्र से लननन्‍त-दित्र विश्व की शक्तियों ने ही उसके शरीर 
अगप्रत्यय्न इन्द्रिय आदि से बुद्धि, भाव, क्रिया तक सबच्च--क्ब और कि 


प्रकार ? तेयार की । वह अपने को सिफ उनसे बना हुआ ही नही वरन 


उन सत्र 
शक्तियों का एक पु जी भूत कवतार मानने ल्गा। दसे मालूम उभ्य जसे 
मानों दे सब शक्तियां 


न्यां उसके भीतर घुस गइ हा | उनक जआातारनक उसका 
अपनी कुछ और स्वतंत्र सत्ता नही है । इसलिये वह ध्यान करने लगा क्रि 
से 5 


रा विश्व जिस मक्ति का विक्ञास है, में भो वही सहाशक्ति हूं- 
नेद्र अस्ंभद है। में वही हू >'सोउह । 


उप्निषद भादि आय शासखो में वेदिक बक्तिव विशासख 
पह सर हक्षय सुस्पष्ट दीखते है | शथवविदीय प्रशोगनिषद्‌ से सप्र लोग 
इस भाव कय स्पष्ट विकास क्र सकेंगे । जो आत्मा भोतर भौर बार 
समान है ज्ञो द्टा स्प्रष्ठा, छोता घाता, रसांयिता सता, पा, विज्ञान 
म्बरूप होकर भा 'परेश्येरभात्मनी ( अधथावू--7हि अति यों ब्यापस्‍्ता 
में भ्रतिष्ठित ) हैं, उसका स्वरूप निर्णयकर ऋषि ने गाया -- 


“पु 


« एयदी थच पृथदी मात्रा, आपश्चाएों राद्या, ते लेगगइतिजा माद्रा 
च्ध 


इयुशच वादु मात्रा, दाशाझरचाराश साद्राच, इध्ष॒इद दष्ब्पव 
जप 5 जज कः के झआझाठव्य ब्ड कक कील अप; मदद अषकक इज 

आदर च ध्रान्नव्य च, प्राण चउ तंच्य हू, रसबदह रहाउनलतच्द ह् 

न दा हि 

त्वक्ष उ स्पर्श यितब्य च, वाकच इनचब्यं चर हस्तों चाइातब्त च. 
उपरखं र दिसजादित 20 ०3 कस 6 तर कक इज 
उपरथ उानन्दायतब्य चू पायशचइ पधदिसज्ाउते-द कक ,इाद। हब 7५ ड़ 
हि] छः 
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'पचित्त च चेतयिनव्य च तेजइच विद्योतयित्तव्य च. 
“ध्राणएघच विधारयितव्य च, * * 
२ ब हु «५7 “२ हक 
ये सब आत्मा का बसे ही आश्रय करते हैं जेसे पक्षी पड़ का। 
इन सब के आवरण के भीतर आत्मा को पहचानना होगा । ये सब्र आत्मा 
से जि के जप 
के अव्रयव सदरश हैं । बाहर से ये सत्र विश्वात्मा के अदयव और 
व्यक्ति में वे ही अच्यक्त शक्ति के अवग्व है । 


सांप्यकार ने भी उनके परिणामबाद समझाने के समय 
ब्वक्तित्य विकासके इस मौलिक सत्यको स्पष्ट लक्ष्य किया है। उन्होंने स्थिर 
हिय्रा कि पंच तम्मात्र | अर्थात्‌--+क्षित्यपतेजमरुदब्योस' इन पंच 
मद्राभूतों की सूक्ष्म अवस्था ) से, रूप-रस-गंव-स्पर्श शब्द-रूप से,क्र मश' 
इस्ठियो. का विकास होता है एवं पीछे उनसे महाभूततों 
का आवि्भाय होता है। फलत, तन्मात्र, मनुस्य की इन्द्रिया और पंच 
मदाध्त--तीनो में उसने प्रकृतिगत प्रभेद नहीं देखा | यहा जो स्वाभा- 
विक व्यक्त्वि-विकास की बान कही गई है, उसमें भी ठीक वही देखा 
नाता ८ ! 


एक ब्यक्ति का मौलिक स्वासाविक विकास हम देख चुके । देण्य 
घुके कि प्राचीन पुरुषों ने व्यक्ति के इस मौलिक विफास को लक्ष्य कर 
टुसी के अनुसार जगत्‌ की व्यास्या की हैं | कितु हम छोगों को यह 
सर देखना होगा कि इसी स्वासाविक साथना में, इस व्यक्तिगत जीवन 
के मौलिक विकास के सदश हो आर्य के जातीय-जीवन ने भी विकास 
पाया | एक व्यक्ति में मरे जो देखा, कार्य के जातीस-च्यक्तित्व में भी 


8, 


मे बढ़ी विकास वहीं प्राकृतिक साथना देखेंगे। 
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शो 


जाति के बिलकुल निर्वोध जेशव की बात वंमानकी विज्ञान-दृष्टि 
से जो कुछ भो समझी जाय, सु7 की बात दे कि अति आदिम काल से 
आय जीवनकी विकास-प्रणाली अर्थात्‌ उसकी स्वाभाविक साधना और भादर्श 
को लपय कर उसकी व्याख्या करने मे हम लोगो को विशेष कुछ असु 
विधा नही होती। ऊपर ब्यक्तित्व-विकास के सम्बंध में उपनिपद्‌ से 
जो प्रमाण दिया गया वह व्यक्ति के सम्बंध में जिस तरह प्रयोज्य है, 
जातीय जीवन के सम्बन्ध से सी टीक चेसे ही प्रयोज्य है | 
भाय॑ के जातीय जीवन का भी परमाठर्श वही--'स्गे5ं है । समस्त 
विश्व से आत्मा को व्याप्त देखना और आत्मा में विश्व को प्रतिफछित 
देखना ही आये का जातीय भात्र और जातीय आदश है । 


वस्तुत- यहां 'जातीय भाव! ऐसा कोई अलग भाव नहीं था। 
वह व्यक्ति ही में पाया जाता है । और जो साव जाति के सब लोगों में 
साधारण भनदद से देखा जाय, वही जातीय भाव है । उससे ही जातीय 
व्यक्तित्व की प्रकृति नौर आदर्ण मारूम पडते हैं। फिर उन समस्त भाव 
राशि के भी णुंक सामूहिक व्यक्तित्व रहता हैं। यह सामूहिक व्यक्तित्व 
आय जीवन के नियम के अनुसार ही बद्धि ओर क्षय पाता हैं। उस 
जातीय भाव के आदर्श की साथना या क्रम विकास जब देखेंगे तब हमें 
पथ्वीके पुराणतम ग्रम्थ और आर्यकी महामौलिक सम्पद्‌ वेद, से अनु तंधान 
प्रारस्भ करना घोगा । एवं च्यक्ति जीवन में हम लोगो ने जो अ,लोचना 
वी उसके प्रति लप्प रख कर टोर २ पर, हमें यहीं प्राकृतिक जातीय 
साधना खोजनी होगी । इस छुट्ठ प्रदन्ध में विद्येप विवरण देने का 
चरवाश नही है, इसलिये सामान्य भाव से विकास की विभिन्न अवस्था- 
को पर हम सिर्फ एक नजर डाल लेगे। 
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हम कहते है कि वेद मे मोलिफ मन॒ाय की अदिस अनुभूति स्पष्ट 
प्रस्फुट हुईं | वेद में विश्व-वागी झुछू-सरल भाव से आयं-ऋषि-कंठ भेद 
कर स्वत प्रकाश 


नण्फूत 
बन 


हू 


पंडिन छोग कहते है कि आये जाति की भी बिलकुल नवीन शेशव की 
बात वेदम प्रगट नहीं हुईं । उस समय का तो साहित्य ही नहीं मिलता । 
जप उस समय का साहित्य था तब अवश्य उस में साधारण शिश्वु- 
हूं त भाव प्रकाशित हुआ होगा । उस समय शायद सत्र पश्चु-पक्षी के 
सदश जीवन व्यत्तीद करते होंगे; अपने को जगव से विच्छिन्न मानकर 
प्रकृति को ठौर २ पर आक्रमण कर खाद्यादि संग्रह कर जीविका चलाते 
ट्रंगे 


पर उठी | किंसु आज कड़े कारग-वादी अनुश्ंधान-पर 


इसके बाद क्रमश जगत की विभिन्न वस्तुओं से शक्ति देग्वकर पूजा करने 
ही शयस्था आती हे । इसको यूरोपीय पंडिय लोग जीवनवाद ( -५॥0 
।७१)फडले हे। ऋग्वेद में इन्द्र, चरुण सोम अग्नि आदि की उपासना 
में ऋषि छोगों न जो मंत्र गाये उन्हें कोई २ यूरोपीय पंडित यही 'अड्म 
अीवन बाद के जीवन अनु भव का फल मानते है | कितु मैक्स मुलर (00%)॥) 
१) आदि अन्‍य यूरोपीय सत्य-संदिच्छु छोगोने प्रमाण कर यद् दिवा 
दिया हैँ कि आये जातीय साझिकता बहुत खारान है।दिटम जीवनयाद 
अवस्था उसमें कमी थी भी या नहीं--हसमे संदेह है। जातीय जीयन 


" 


बलमल प्रारम्भ में भी भाय॑ ने प्रय्यफ जह शक्ति के शान्‍्तराठ मे 


> प 7१ 


हम हे (॥, 


ग्द 


गमूद्विस विध-मक्ति को जनुम्व कर आराबना की | तेक्समडर उसे 7ई 
जीपनपाद न क्हक्ग-जिट शक्ति में विश्व जीवनवाद' | 00[[/(०॥9 
बदलते दे | बअग्ंवेद संठिता के सत्र मत्र देखने से हृठात प्रतीत होता हैं कि 
ऋषधि लगी ने सतत साय से लिछ शू शाक्त की पृता को, टेकहित, भट्ट 
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संधान करने से माल्य्म होता है कि प्रत्येक शक्ति में वे उसी महादक्ति 
काया दर्शन करते थे । इन्द्र, अग्नि, आदि नाना नाम से उन्होंने उसी 
महाशक्ति की घारणा की । स्वतंत्र भाव से उन्होने इन्द्र और श्रप्नि 
भादि की पूजा की--यह सच है- लेकिन जब जिसकी भी पूजा की उसमें 
अनन्त विश्व शक्ति क्री कल्पना अचश्य करली। 
उदाहरण स्वरूप, ऋषि परुक्षेप अभि की आराधना कर कहते है- 
“विधों विहाया० ( ऋग्वेद संडड $, सूक्त २९, मंत्र ६ ) अर्थात्‌ 

भरिन ही सर्द व्यापी जक्ति है “ फिर विश्वमिद्र ऋषि इन्द्र को कहते हैं--- 

 प्रमान्नासि रिग्चि रोचसान 

“प्रदेवेमि! विश्वतो5प्रतीत: 
“प्रमझू मना दिव इन्द्र प्थिव्या- 
प्ररोमहों अन्तरीक्षा दज्णीपी । ( मंडरू ३, सूक्त ४६, मंत्र १ ) 
क्षयोंद--- तुम पव्रद से बड़े हो किसी श्रकार तुम्हारी इपत्ता नहीं 
है। तुम शक्ति से स्व सत्य सर अविभूत किये हुप्रे हों ।फिर कद्ययप 
पुत्र मेधातेथि कहते हैं-- 

४“इन्द्रदरुगयारहं, सद्चजोरद, जावृणे तनो खुलादीरचे 

( मडल १. रक्त 5६. मंत्र $ ) 

कर्धाव-- में इन्द्र, बरुण ढी साराघना करता ह॑++परे सब के ऊपर 
अधि पति हैं ( सड़से बड़े देवता हैं ) इसलिये दे हमे सब सुख समृद्धि 
देंगे । 


) 
हू 
! 


इस प्रदार ऋषि 
टन्‍्होंने ज्ञो मिक्त राक्ति के झतरां 
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जि 4५५ आई बन * सु 
इस तरह स्पष्ट हो जातो है| प्रत्येक ठेवता की स्यतंत्र तपासना करते 
प्रमय ऋषि लोगों ने कभी २ “विश्वो ठेवा / पद को भी व्यवहार कर 
ग. नर उसमे उनकी वह विश्वशक्ति की घारणा परिस्फुद 
"पक 
ि 


थे दवा. का आवाहन कर कांप दाोधंतस। ने स्पष्ट 


'इस्ट्र मिर्तरी वरुगमग्नि सोहुतथा दिश्य स॑ सुपर्णा गरुत्मान्‌ 
“पुर सद्रायेप्रा: बढुण, बन्दत्याग्नम्‌ यम मातारस्यान माहु 


( मंउलछ १, सक्त १६४, मंत्र १४ ) 


१२३ पष्ठ क्याय 





क्ति हन सत्र धारणाओं से जातीय ष्यक्तिव का होतभमाव भी 
'प्रकाश पाता है | आर्यसंतान अनंत विश्व शक्ति का अनुभव करते हैं. 
ठपासना करते हैं, लेकिन उस शक्ति की मानों प्रकृत ब्याख्या नहीं 
कर पाते । इसलिये ध्ोत भाव फिर फूट पडता है। भ्षज्ञात भाव हे 
ऋषिकृण्ठ भेदकर उपासना की घाणी निकल उठती है । 


यह सब्र अज्ञात-तिश्वज्ोध क्ञानकी व्याख्या में स्पष्ट क्रम-विकारः 
पाता है, यह अनुसन्धान किया जा सह्तता है। वेद की संदिता _ सिफ 
माराधना का सरल मन्न है। उसमें विश्व शक्ति का अवबोध मात्र रहना 
स्वाभाविक है। उस समय विश्वशक्ति के साथ मनुप्य कमं-सम्पक में आया. 
लेकिन यट्ट सन्पक स्पष्ट नहीं हुआ । संहिता के बाद ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में 
क्रियाकांड का जिस्तार है । यहां झुस्य भाव से जाति के. विश्व शाक्ति के 
साथ नाना सम्पर्क में आनेके उदाहरण मिलते हैं। याग-यज्ञादि के विपुल 
लयोजन और नाना-विधि साडंदर पूजा-पद्धति में जाति ने उिद्वशाक्ति का 
ब्यवहार क्रिया । यहां दिह्व्रशक्ति के साध हन्द्रिय-भवयवादि का एक्ययोड 
प्रगट होना ही स्शाभाविक है । इसलिये प्लाह्मग से उपनिषद का निझास है ! 
यहा, विश्वशक्तियो से इन्द्रिय अवयवादि की सृष्टि ई एवं वे इन्द्रियादि 
भी इन समस्त शक्तिसय या शक्ति रूप हैं, पहिले ऐसी अनुभूति का 
स्एष्ट उद्बोक हआ। और डसी कारण ऋरेद सादेना में उस तरद्द म्प्ट न 
श्ोने पर भी, उस चिता ने प्राचीन उपनिपदों में पूर्ण विकास पाया 
-यह देखा जावा है 

उपनिपद में कभी जगठ छी प्रहति (पदाघ) के खाथ मनुष्य दी 
इन्द्रिय चौर शरीर एक बद्दा गया -छभी छूटा गया दि जगत की शाक्िरों 
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बजे 
न्ण 
ण८ 





रे इन्द्ियों की अक्ति प्रभावित है और दोनों एक दूसरे से अभिन्न है । 
इस प्रकार कभी ह5त्य तो कभी शक्ति क्रम से भोतर और बाहर की अभेद 
कल्पना बढ़ों दोख पड़तों है। स्थूलत वहिजंगत्‌ की व्यापक शक्ति 
ही प्रेरणा से इन्द्रियादि शक्ति-प्म्पत्न और क्रियातान्‌ है और फलत- यह 
हस्ट्रियादि विश्वव्यापी राक्ति और विश्वात्मा से उत्पन्न है--उनही प्रकृति 


शा हि. 
क _. कम्म्कौक.. ज:ुीी 
हामा 


7 है। यह भाव उपनिषद में प्राय, सत्रत्र देख परदता है। ऊेनों 


अल 
६ 


| 0 


प्रदध: मे पहिले ही ऋषि ने गाया--- 


*क्रनेपिय पत्तति प्रेषित मन 
* ऊन प्राण प्रथमे प्र तियुक्त 
आनेपिय सायमिमों संदति 
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है। जो घीर भाव से आलोचना करता है वह इन सब्र इन्द्रियों के भाव्मा 
कहने के अम को समझ सकता है। वह प्रकृत आत्म शक्ति की धारणा 
कर भम्ततत्व पाता है. अगले मंत्रमें फिर वही शक्तिधारणा स्पष्ट है। उसमे 
कहा गया है क्वि-- 


* न तन्न चछ्ठु गच्छति नवा गच्छत्ति नो मनः 
८८... ६. बेदमों ५ पु ० यये (कप | 
न विदूमो न विज्ञानीसो, यथेतदनुशिप्यात्‌ ॥ 


अर्थाव-- वहाँ तक चछ्ठु नहीं जाता, वाक्य नहीं जाता, मन 
नहीं जाता । हम लोग उसे नहीं हांनते । इस सम्बंध में उपदेश देना 
हमे नहीं भाता । ज्ञात-अज्ञात सब पदाथों से वह भिन्न और सबोपरि है। 
विचक्षण छोग इस प्रकार कहते हैं--य्रद्द हमने सुन पाया । 


वह शक्ति को$ इन्द्रियलब्ध पदार्थ नहीं ह--पह यहां स्पष्ट कई 
दिया जाता है | इंद्धियलव्ध द्रव्य में उसका अम करने से ऋषि रोकते 
हैं। झुण्डक उपनिषद्‌ द्वितीय भाग, प्रधम खंड दृतीय मंत्र में कद्ा 
गया है--- 


“एुतस्माउजायते प्राणो सन. सर्वेद्ियाणि च॑ 
रदे न्ायु ज्योतिराप: प्थिवी विश्वस्थधारिणी” 


भर्धाव--+ इससे प्राण, सन ,इन्द्रियों, पंच महानूत पदा होते है ।! 
एन्प्रियांद के साथ बहिजंगत्‌ का सम्बंध यहा स्पष्ट है। किनु यद्व सूद 
जड-पदार्थ-दिचार से जीवंद-शक्ति वी घारणा तक पहुंचने वा सार्यण मा- 
उम होता है। पहिले इन्द्रियादि को जड पदार्थ के साथ अभिन्न साना 
गया--ऐसल! जान पटता ई। कसी २ उपनिषद्‌ में ऊपर से यही भाव 
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धैखता है| छांदोगप्प उपनिषद्‌ के छठे अध्याय, पंचम खेठ में, प्राण-मर 


कक, 


शरि, आत्मा के द्वारा प्रदत्त अर्थात उपभोग्प, बिपय से निर्मित ह--फऋपि 
हे ऐपा बकाया | कितठु इसमे जड़वाद नहीं हैं । जड़ से शक्तिमय 
दैद उद्धव ट्ै--ऐसा जिचार करना ठीक नहीं। आय का स्थायी 
पिपयमार इससे विलाकल भित्न है। आत्मा के द्वारा प्रदत्ता 
घटा बाज्यांश भी यहां मौजूद है। जिस आय ने ऋग्ये१ मंत्र में जए के 
अ्गगगर में शक्ति की पूजा की उसके आगधना>तंत्र में शाह जड़ भाण 
नआजिय नौर पर ईं--प्रद मानने पर भी इसे कभी शक्तत-धघारणां से 
७ शाम हना टीक नहीं । 

जड़ हो द्राक्ति का विकास नहीं है। यहा तक कि जद भी शक्ति 
थाए और ऊुछ नहीं [। उस द्राि और अग्तः शक्ति, दोनों के, ७ 
दि भाप के विझास पर इस लिये हमको छद्षेश रााना होगा। उसी 


म््के 
कक 


हल दिन्डपटडिवि की ओर जाकर कि कते ह+-- 
“धअस्ियार सू-या, मु्खय प्राधिगत। आदि” 
( गत्तरीय उपनिवद १। ४ ) 
अर्थात्--+ अप्नि ने बाउस का रूप थारण फर गुरुष-मुस मे प्रवेश 
क्या बाएं ने प्राण दोकर नासिका में प्रवेश किया-आदि।' 
दिष्य के बध € आानम ) पदाये छेस्वमयर # विएय में सदेद 
छूट गत; से पल पर गुर कहते हँ--- 
पन्मनस्ग ने मनुते येनानिमनोमतं । 
“कदेद अझ सं विदि नेद यटलिदमुपासते ४ 
“पाचश्य या न पद्यति ख ने दाद परदयति ! 


९२७ चघछष्ठ अध्याय 
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६८... हि न को ००८० ७ पक 
तदेत्र घह्म स्व * भादि 
“धयवश्रोदेग न भ्रोति न श्रोन्नमिदं श्र ते 

ध्त्द्र्व रस ७२५ क कक कक क क्र आठि 


“बत्माणेन्‌ न प्राणीति येन प्राण, प्रगीयते |” 
अरधांव--सन से जो नहीं समझा जाता लेक्रिन समन जिसके 
हार! समझता हैं; आंख से जो नहीं दीखता पर जिसको वजह से आंख देख 
सकती है; कान से जो नही सुन पडता, लेकिन जिसके कारण कान सुनता 
६, बात ने जो नहीं वण। ज्ञाता छेकिन भिसके कारण बात वर्णन करतो है! 
प्राग से जिसे जीवित नहीं किया जाता किंतु प्राण जिसके द्वाता जीते 
है--डसे ही तू 'बह्य' मान। इससे भिन्न और जिसको बह समझ कर 
उपाप्तना करता है वह ब्रह्म नहीं हैं।' यहा विश्व शक्तिमय परमात्मा और 
सनुष्यात्मा का अभि> सस्वंध् स्पष्ट हैं। जड में शक्ति-विकास का भ्रम 
होने री कोई भी आशंका नहीं । गुरु स्प्ट कहते हैं कि ज्ञो अनंत शक्ति 
विश्वमय ब्राप रही है, वही सानवात्मा के भीतर एक प्रकार भबतार 
ग्रहण करती है| इस प्रकार नाना भाद से शरीर-भवयवादि 


की दशाष्ति 
के साध विश्व-शत्ति; का एकत्र अवबोध डपनिषद में दीव्बत्ता है। सा- 
घना की इस अबन्था से आय के आदश सो5हँ' के विकसित होने मे 
कुठ विशेष रूदेट की दत्त नहीं है । भंतर में जेंसे एक शक्ति वहिज॑गत्‌ 
को कात्रमण वरती हैं, वहिजंगत्‌ मे उसी तरह की शक्ति प्रतियान से 


भनुभूत होनी है । पहिजगत्‌ के विग्रद्द के साथ शरीर वन पभेद नहीं है। 


पहिजेपत्‌ के शक्ति सपूड के साथ इल्द्रयात्मक पुरुष की ज्ञानक्र्म प्र रगजय7 
गात्तियों का अभिन्नदा स्थिर हुई; तद भार शब्तिटिप की एकती में क्‍या 
उंद्चय ए । 
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उपनिषद्‌ में इस लिप्रे कमी बादर से आत्मा के भीतर का 
अवबोध और कमी भीतर से बाहर के अवशोध दीख पडता है। विश्व- 
सत्र आत्मा की उपासना भोर उसने अउने आत्म-भयनोध के जिय्य से 
इुदाहरग देहर प्रबंध बड़ाने का प्रयोजन नहीं । या छुद्र प्रतध इस 
सय का स्थान भो नहीं है । कि. ऊपर प्रजगांतर में जो उदाहरण दिए 
ग्रे हैं उन से इस सम्मंध में यथेष्ठ द गित मिल जायेगा । 


अंदर से बादर की उपलब्धि भी उपनिषद में पूर्ण है। मलुप्स 
ने जमे ज्ञ न-कम-प्ररणा की दाक्तियों वो लेकर पुरुष-रूप में संसार में 
बर्म-प्रयेध रोल दिया, विश्यात्मा को आप छोगो ने उसी प्रकार पुरुष 
फरप में बच्पसा किया है । यही अंदर से बाहर की उपलद्धिध का ययष्ट 
लिदृर्गन 2 | हस सम्पंध में अन्प्रान्य उपनिषरद के इतस्तत, मंत्रों मे 
दूष दाग गिय टपनिय विशेष भाव से सोजने छायक है । फिर उसमे प्रथम 
धध्याय, चतुर्थ बाझाग के प्रारस से विदवात्मा और सनु्य वी जे सरास्मा 
६ दिफ्य में नो मंत्र द बढ़ आय जीवन के आदर्श को, और प्राक़ृतिझ 
गायन की सिद्धि के विषय भे एक सुंदर खआालछेराय देता है। ऋषि ने 


+ ३440" सै 


5 


आईं देह सुग्रमासीत पन्प विय 


अय मायदान्मनेव्यव्यत सोटमस्मीत्यग्रे स्याडरत । ततीद नासा लेवल 


उमस्भाद पे लद्ा मव्चितो-ल्मस्मों स्पेयाय्र उस्या>वान्यलाम ध्रतल । 
देर्य जद न से य पर्यों समा स्वास्यावानासौपन सस्मा पुरफ ॥ 
भीप सू+- गाय से वलिडे वन आगा परप £ सदश ( ज्ञानकमर 


अंक कल 27० 
ये जा न्|ट 


रायण / थर | इसने घारों जारदाींश बाड़ डरा आरों 





१२१९ पष्ठ भध्य.य 


ाादख:चधपपैे----+-+-+-ा..... 


आश भर उस जे उिछे 8 :०2:.2 
धवा करने पर, अपने से सिस्े कुछ नहीं दखा। उसने पढ़े 'अहार 





32 लन>+क--. 


सरस्मि' ( से रब की जात्मा हू ) यह कहा । हस कारण बह सै! ( झट ) 


च्ड 


नास से परिचित हुईं । इस लिये सब सी “तुस कौत हो १” यह पूछने 
शे लोग कहते हैं “भहय अस्सि ( यह मैं हू )”। इतना कह चुषने पर 
भपना सास और दूसरा परिचय उसे हैं। और चू कि उन बादि पुरुष ने 
पूर्व का सूद पाप दरघ फिया था, निष्कलंक हुए थे, इससे उनका 
तार हुआ एुर्फा ( एूवं कौएद--पूर्व पाए वो दुः्ध फरने दाछे, इससे 
एरूद ) 


समस्त दिश्वय दक्मांड फी सूल शक्ति के साथ “सैं-त्द” ( अहंत्द ) 
की यह एकता ही व्यय जीवन विक्मास के स्वास्तदिद् भादझ रूप में स्पुट 
हुए है; भर छृतिक साधना से गे मे चही फि 
3०७ ्े 


सोल्कि गातीयता का स्वत -सिद्ध आदर है। इससें अन्त सष्टि छ्ी 
सशशक्ति के साथ जात्म शक्ति एक है। सर्दन्न अमैद नोति 
नहीं रै-पेश्नम्थ नहीं है। समस्त विश्ववह्यांड भें आय एक पविश्वरय 
सात देखते है । संसार दी सरल व्याज्या उनके छिसे-.. 


“यथा सौस्पेकेन स्त्पण्टेन सर्दी जप्सयं विछ्ात 
'स्थाहाया रस्नर्ण विक्ारो, नामदेदंशत्ति केप्येद सत्य 


(उल्दोग्प ६१३ । ६ ) 


'थ ६--“जषण्मय सब उच्च ( घट भादि ) ऊँसे एक ही मिद्ी से दन 
नाम उप भेद से सिद्न २ है, नाम-रूप-सत बिचिब्र विश्व भ॑ 
प्रकार एफ एटा पदार्धसे निम्चित, एक हह्य पदाघे 


बन 


रू 
५ हज 


ही सम्िव्य 


च्छो 
रे द्टे) 
कक इत लत >क भी जाये को ब्ब 
४“+ थे, यहा भी, बायव॑ हे ध्स शह्ष पदायं हो 


| 


जढ़ प्रद्धति बम 


अप जीवन को भारश-- ओोडह ६१३७ 





फ्ेदड दुक एकरव जारणा समझना ठीक नही दे | नह एक झोउत शऊि है। 
दुरुप के सरण जीउन्मय और भ्रनत प्रेरणा-परायण है । इस विद्ववम्बापी 
अत्ति का भनंत, जीवनजिचित्न, उड्लोदु वर्गन कर आये फिर कइते हैं--- 
“भ्त, समुद्रा गिरयरत् सर्वे उस्मात्यनउस्ते सिन्पयः खपरूपा: 
“अतप्च सर्या भौपधयों रसशरुय, येनशभूने स्तिन्‍्ठोत झा तरात्माँ 
(हितीय मुंडड १। ७ | ९ ) 
भर्ष ए++ एए_ प्रधुति येद से लेकर गिरि मही समुद्र तफ़ुू--पय 
दगगे दी हुए । इसने सप्रे अन्तरात्मा रूप में सत को दाक्तिमान्‌ 
दिया । मददी किर वापु था सूर्य के सरण साई सूयों के भीयर हद कितुकिसी 
पे शुक्च-॥ ता विडागादि में लिप न है। बद्दी सगुष्प के भीतर विशमान्‌ 
है ( ८ ता काग्पनिपद्‌ २,९,२,१०-११ ) 
"हु बरान्एवोणि मैददास्स्यसिद ख्त्रें तत्सस्यम 
“सर आत्य ततयमसि ( छान्‍्दों ६,८,८-१७ ) 
अबलतू व. सूद्रम पदाथ ही सह रामसत तर, रारूप है। 
दर्ज सत्य है, वड़ी आमा ई-वड़ी तुस हो। वही भीतर है, यही बाइर है । 
( क्रादो ० ७,२०७ २) भौर वहों--- 
“फ़िलेड्ड मत पुरुस से बाया भयतरोह्मत 
कर त--+विदी दिस्‍्य ( लेज-स्वरूप ) व्यपददीन पुरुष, लड़ी जनम खलतनि 
( खिल 3) कजि बादर भर अभ्यंटर में सदा विधगात मन ।' 
काना अवायश्यड हैं किलद अद्भ यथा आामा, वढ़ विएव द्वारा! 
हअष्पि अ्यतरीज कर्क मसजिटाव॑द स्वाब्य 2। जे कहते हैं-में जानते 
पू,येँ अरजव कारा हू, अब पह्रो है” थदां सर इक ऋरता है 
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3 टी 
डसे कोई नहीं जावता। झिंतु इमारे समस्त ज्ञान समस्त 'क्रिया और 
समस्त अनुभव का निदान यह लि” ही है। जान कर्-अनुभवन्मश्न उत्त 
अह-रूप स्थिर सत्ता का पूर्ण विकास ही इसारे व्यक्तित्व को प्रझारा करता 
है। विश दाक्ति में उसी प्रकार पु विश्वन्यक्तित्त काल भ्रण और इज्जत 
देद्ीप्यसान्‌ है। और मेरे हान-कर्म-अनुभव के साथ इस विकास-पर विश्व 
का नित्य सम्बन्ध रहा है। किंतु विकसित विश्वफा बह मैं” यानी सत्ता 
था भात्सा, दाद्म दस्तु की उस आभ्यतरिऊ शक्ति, कर्थात्‌ अज्ञात विकास के 
डस विकापास्मक दिभाव, या सूऊझाधार के समह्व वाध् शान का अनिक्रम 
करता है। फलत+: एक, या एक प्रकार की, बाष्टोम्यंतर दिकासास्मक शक्ति 
था पदार्थ के आत्मटाभ से ब्यक्ति भौर विश्श उद्धिन्न होते हैं -द्वत्यारि 
दार्शनिक तस्व ब्याटया का यह स्थान नहीं ६, तो इतना हो कहना 
र्यांप्त होगा कि आय ने इस प्राकृतिक राधना से, इस स्वाभाविक 
भारमप्रसार से जो पदार्थ छाम फिया। जो आपप-ए्रूप  अनुभय 
किया, उसके मार्ग से उसने अरने को विश्वके साथ मिन्गा दिया । सु्टि 
पदार्थ के सग्दर में उसे लोर संशय नहीं रद्या । दृस छ्ेन्‍्रस वह जातीय 
जीदन की अपुलनोय सौलिकपा दिखाया जाया है । 

अन्त में संदेह दूर कर देने लिये एक बात यहां फिर अच्छी तरह 
समस रखना टोंक है। ऋूतिशारू भादि का टपदेश यदि जीदन के हश 
शआाइर्श को इ़ए और स्थिर रखने रा उद्यम या प्रयास होते तो ऋतिक पे 
खूब प्रमाण जीररके प्रकतिक दिशारू भौर सौटिक साधना हो केसे सास्यस्त 
बर सडहझते यहां इसे और श्यारे सनहाने को फऊरूरत नहीं है। अर 
है-सु २ बर लोग उसे मन में ररूदे थे। साधारण नाद से समझते मे 


४ 


हा हे के लोगों के सन में जद ज्ञो नगद, रृदत पृष्ट उठे,मन की तर में, प्राऊ 


साय जीदन का भादर्श-- सो5इ १३२ 











के “ली, 
ग्य 


सके केलक ट ०. अन्‍कक सनक, कक ०५ ०. अल ज्यूअमक €क न्याक १२] है 
हे पुलक ने थे उसी भार से उसे गाने छगे | ये सत्र गान ही इस छोगो 


ही खसि इ-हमारे वेद 9 । सइ स्तीतियों का प्रवारित सतदार नहीं। 

ले दिया जाहा, था प्रिययत्‌ सफीडय हाफे या नहीं फठाया गया। 
आपर्रीर हें, सम स्ववाव विज्यसमें जो भी, भाय,गय कर्भी जातिकी सम्प- 
हे गन गे, वी तय सझप्राण आर ऋषिफे ज्ञान में प्रशाशय हो उडे, 


न्‍न दे : 
पी सुन २ क्ातआरगगानकी नाई ,छोग मनने रस फिगा फररेद गण्णि 


न्जी 
१ ५३ 


३ आये जीवन का आदुर्श-- सो5ई' 


दिप्णु ( सर्व ब्यापी शक्ति ) अभृति की पूजा को अतिना पृज्ञा नाम 
ठेंकर जो छोंग आर्य के मानतीय अचलंब्रत मे से सब्िदानन्द स्वरूप 
ज्ञीवंत विश्व शक्ति की पूजा के--दिदानन्द रूपः शिवोडई भाव को 
समालोचना करने के लिये प्रवृत होते हैं, उन्हें प्रतिसा पूजा का यह 
प्रकृति वेशस्य सबसे पहले हृद्यंगम कर छेना चाहिये । कितु आर्य सदा 
निञ्ञ भूमि से ही बेंघा रह कर नहीं बढ़ा | वह तो अन्य भाव और आदर्श 
के सम्पर्क मे रहता झाया है; अन्य प्रकार की शिक्षा उसने पाई है | बहुत 
से कारणों से इस भूमि में आर्य भाव के शिथिल होमाने की भाशंका 
आये मनीषियों को हुई | उस शिथिलता की प्रति-विधान-कामना से या 
या जातीय आदर्श दृट बनापे रखने के लिये, इस देशमें पीछे कितसे ही धर्म 
तत्वों का प्रचार धाख्र-पुराणों की सुष्टि और आर्य-भाव-शिक्षाक्ी स्याकु 
समा दीखती हैं। फेकिन विसी जगह भी नूतन साधमा या आदर्श फिसी नें 
नहीं ब्रवलाया । इसलिये मनीषी शासत्रकार छलोय जो उपदेश देते ६, उसमे 
सवंप्र जेद ही ब्रमाण है । वेद का वह स्थिर लादश हा इस जाति को 
परस छसस्पदा है । वही इस छाति का मोल्फि मेस्दंड है | बह भाग्म ?पार 
भौर वह आत्मोत्सर्ग एस भूमि में जब तक रहेंगे तब तक हस जाति को 
जातीयता निशूचचल्ट है । रत्त-मास-पिथट में या अपरिदर्जित भूमि खंड--्म 
जञातीयता नहीं रहती । जातीयता रहती है भाव मे. जाददों में--ज्ञानाय 
जीवम को मोलिकता जोर शक्ष्ति मे । संसार के कर्म उक्र में सो भा 
खबता ए९ै, झनाये भाव आक्रमण कर खब़ता हैं, जीडनमंग्राम नृकृरि 
-प्रास एढा बर सकता ए--क्नु झार्य भाव जगत में स्पिर और रट 


रस्कना होगा । समस्त लापघरण के लन्‍्दर जीदात्मा एरमात्सा कौर ८5 


महा रुमस्वय, झम्स्त ग्रोलिकर रऋथाण-स्वरूर यह रिफर. कर्नप्ए अमद्८ 


धरम की महीयस्ता हृदय में दढ रखनी होगी । जीवन की शॉतति उठ सम्बन 
पर किसी आठान या जआाहरण से जातीयता नश् नहीं होंगी। विश्वशकित 
की अनन्त सत्ता हृदय में डूट रहने पर जीवन खंग्राश से भौर सदा 
नही रट्टेगां, सोद नाश होगा, पाप क्षय डोगा--- 


दम दश-ग्राग्प, शिलिय से मई सश्ा, 
' झ्ीबंत चास्यपापानि, साॉस्मन सह पात्र ।' 


ऋष्षकक ८८7. ६०८: ९) 72: + 7 वकक-० 


